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किशनगढ नरेश 


हिज हाईनेस उम्दये राजहाय बुलंद मकान 
महाराजाधिराज महाराजा श्री सुमेर सिंह जी 
बहादुर 
की 
पृष्य स्मृति में 
सादर 
समपित 


अन्तर्मन से 


मनुष्य का चरित्र ही उसके ग्रुणो-अवगुणों की सही क्सोटी है। घरित्र- 
हीन व्यक्ति अपने धन, एश्वय एवं अधिकार के वल पर समाज के कुछ लोगी 
मे सम्मान तो प्राप्त कर सकता है. किन्तु वह जनसाधारण की श्रद्धा का पात्र 
कभी नहीं बन सकता । 


किशनगढ़ नरेश महाराजा सुमेर सिंह के राज्यपद छोड़ने के २३ वष 
उपरात भी भूतपूव किशनगढ राज्य की जनता के हृदय में उनके प्रति श्रद्धा 
एवं स्‍्नह की भावना बने रहने का आधार महाराजा के चारिद्रिक गृण ही 
हो सकते हैं। 

लक्ष्मी अमत है, विष है और वाएणी भी | किन्तु इसका वारुणी रुप ही 
सबसे अधिक' प्रभावशाली होता है । वास्णी के ता केवल सैवन से ही मादकता 
आती है. किन्तु लक्ष्मी रूपी वारणी तो हर समय मादक बनाए रहती है -- 


कक्‍्नक, क्नक ते सौ गुनी, साटकता अधिकाय । 
था खाय वौराये तर या पाये बोराय ॥ 


गदि लक्ष्मी के साथ साथ शांसनाधिकार भी हो तो यह मादकता गव के' 
साथ मिश्रित होकर और भी गहरा रग लाती है। 


महाराजा सुमेर सिंह जी का जम एक साधारण परिवार मे हुआ था. 
किंतु क्शिनंगढ़ राज्य का ऐश्वय भरा वभव एवं राज्य पद पाकर भी उनमें 
किसी प्रवार वा गव लेश सात्र भी न था । 


क्शिनगढ राजवश वैष्णवी परम्परा मं भगवान कप्ण के वाल रूप के 
उपासक वल्लभ सम्प्रटाय का अनुयायी है ॥ धामिक्ता, वीरता, राजनैतिक 
कुशलता एवं साहित्य व कला प्रेम का अदुभुन समवय इस वश की परम्परा 
रही है। अपने धम क कट्टर अनुयायी होते हुए भी यहाँ के शासको ने तय 
धर्मों वा. समुचित आदर करके धम निरपक्षता का भी उज्ज्वल आदश प्रस्तुत 
क्या है । यही कारण है कि जन धम व इस्लाम धम भी यहां वैष्णव घम के 


समान ही फ्ले फूले तथा साम्प्रटायिक वेमनस्य के अकुर इस भूमि पर कभी 
नही पनप सके । 


रिपाशत गे भारतीय सप में संविप्तयन ने ठप्रात भी स्वर्गीय महाराजा 
शुमर सिह त अपनी यंशानुगत परम्परा्मा मो तिमाय हुए भारतीय सस्गूति 
ही उयाति को प्रसम्यलित रंघ कर भौतिषयादी प्रार्भार्प शम्पताने मुघा 
पेसी भारतीया मे! सिये एश आठ प्ररतुँ रिया है। उसी जोयत रद्धाती 
भवयुदरा मा लिये जीवन के हर क्षेत्र म उत्साद एवं प्ररणा का सोत बत 
भरी है। 

प्रहतुत पुस्‍्तरा में महाराजा सुर विद जो बा जीउत चरित्र सपूद 
विशनगढ़ राग्प हा माँ प्त इतिहास एवं यहाँ पी परम्पराओ का गगन भा 
कराया गया है ययानि' हमारे पूथजा का इतिद्वाम ही हमार लिये उतजों 
सच्घो दिरासत है महाराजा सुमर गिद्द न उस विराधत को, भावी परीढ़ियों 
मे झिये शिठ् प्रकार अशुष्य रणा यही दशाना इस पुस्ताव जग उत्हेश्य है । 

इस पस्तश बे! लिखते मे महाराजा साहर वे विनी सचिव श्री पनश्याम 
दास जो गुप्त डाजटर रामग्रसा6 शर्मा, डाक्टर फ्स्याज् अली साहय महाराज 
अनु न पघिंहू जी एवं स्वर्गीय महाराजा साहव के अमित मित्र व सहप्राठो 
श्री मुहब्बत सिद्द जी के राह्योग पा मैं विशेष आभारी हूँ । 


जगनाय प्रत्ाद मिषर 


सहायक्ष प्रयथ -- 

इम्पीरियल गज़टियर आफ़ इण्डिया, रिप्रोट आफ़ द ज्योलौजी माफ दे 
किशनगढ़ स्टेट क्शिनगट रियासत के पुराने रिकाड क्शिनगढ़ रियासत वी 
दनित रिपोट, मेयो कालिज की वाधिक पत्रिका तथा कालिज गलरी बे माम- 
पट्ट (80275) । 
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व्शिनगढ राज्य वा राज चिह 


राज्य का ध्वज 


इस झण्डें को महाराजा रुप सिंह ने बलख के युद्ध में” 
परठानों से छीन कर अपने राज्य का झण्डा बनाया था तथा 


इसके काले, सफेद और लाल रग के कारण इसका नामः 
श्याम सुन्दर लाल रखा। 


इसमे काला रग तमोगुण, सफेद रण सतोगृुण और 
लाल रग रजोगृण का प्रतीक है। इन तीना रगों की पट्टिया 
आवार में परस्पर एक्समान हैं जिसका तात्पय है कि 
तमोगुण, सतोगुण एवं रजोग्रुण, ये तीनों गुण समान रूप से 
बरावर ही रहने चाहिएं ब्याकि रजोगुण को वक्धि प्रजा वे 
लिए हानिकारक एवं क्प्टदायक होती है । तमोगूण म व्धि 
होते से प्रजा में क्रान्ति की भावना बलवती हो उठती है तथा 
जब सतागृुण वद्धि का प्राप्त करता है तो राजा की मनोवति 
देशप्प की और अग्रसर होते लगती है। यह भी प्रजा वे 
हित मे उचित नही होता । इसलिए राज्य प्रवध के सवालन 
मे तमोगुण, रजोगुण एवं सतोगुण तीना ही गृणा का समान 
समन्वय एवं सन्तुलन बना रहना अति आवश्यक है। तब ही 
राज्य में सुख, शान्ति एव समृद्धि बनी रह सकती है । 


नक्शा 
राम्प किशन 
(जौ लस. ) 


ताँद.. बम्बा शझत 

० ० प्छ 

। अल द अर । र॒ 
किनपलऊ-प-रगगीया-+-पै न पम सचिन 


कैबाण) प्रोल्फे मे 





मूगोल 


देशी राज्यो पे. भारतीय संघ में सवितयन से पूव राजस्थान या भाप 
राजपूताना था। राजपूता पी घीर भूमि उसी राजपूताने के हृदय स्थल मे 
राठौर वश्ीय राजपूतों की एबं छोटी सी रियासत विशनगढ़ २६” १७ वे 
१६० ५६ उत्तरी अक्षाशा तथा ७७" ४३ व ७५९ १३ पूर्वो देशातरा वे 
अध्य सिथित थी । इसमे २१० गाँव थे। रियासत वा बजुल क्षेत्रफल ८५८ 
थग मील था। उसके उत्तर में जोधपुर राज्य था, पूव मे॑ जयपुर राज्य दक्षिण 
पश्चिम म॑ ब्रिटिश राज्य वा अजमेर सूवा व शाहपुरा रियासत थी । दक्षिण 
मे मवाष्ठ प्रटश पे उत्यपूर राय वी सोमायें उसको सीमा को छू रही थीं। 
प्राकृतिक भाग -- 

प्राकतिक रूप से इस राज्य के तीन भाग थे -- 

(१) उत्तर का रेतीला भाग, जिसमे रूपनगढ का अधिकाश भाग 

भाता है । 
(२) बीच दा पहाड़ी भाग, जिसमे रूपनगढ़ वा हक्षिणी भाग और 


बिशनगढ़ का उत्तरी भाग है। इस भाग म॑ दो-दो हज़ार फीट 
ऊची पवत श्रेणियाँ भी हैं । 


(३) मासी थे डाई नही घाला उपजाऊ थ समतल भाग जो दक्षिण का 
उपजाऊ भाग बहलाता है । 


लदियाँ --- 
इस राज्य मे वास्तविक रूप से कोई नदी नही है। जो भी नदी कही जाने 


चाली धाराए हैं वे केवल वरसाती हैं। वर्षा ऋतु वे. अतिरिवत यबंष के शेष 
म्माय में ये नदियाँ सूखी परी रहती हैं । 


इनमे से तीत भुझुय हैं -- 
(१) डाई नदी--अजमेर के भिनाय से निकल कर क्शिनगढ़ के 


११ 


जलवायु राजस्पात एव 
है। अप्रल से जून तब भर्मी पहली है कभी षभी से. क्री चसतो हैं। शेतीव 
भागा मे हित में अधिक गर्मी तथी शत मे ठड्प रहती है । जुताई मे वितबर 
तब' वर्षा ऋत में गर्मी षम हो जाती है। अश्तूबर से मार तब जाई गौ ख्तु 
रहती है! दर्षा वा औरात २९ इद वापिर है । 
उपज ““ 

इस राज्य वी मुंय उप मंत्र ज्वाए/ बाजरा, हिलदत, तपाक में 
मो जौ, चनीं गेहै, जीरा आर्टि हैं। कहा बही पते द्वी उगाये जाते हैं। 
जुगल “7: 

सिलोरा, उदयझात्र में इमारती पत्यर नरबर टोंगडां मे सामरमर 


स्िलता जुतता बत्थर तथा सरवाई मे तामडा भी घीते वाई जाती हैं । व्िरि 
शढ की पहांडियो मे खाबी रग वा पत्थर ठावे व लोहे की खानें हैं। दार्टा - 


इस राज्य वा मुरय नगर नी विशनगढ़ थी जो जयपुर" 
अजमेर इप्ट्रीय पर अजमेर १६ मील पर स्थत है.) 
मालवा रेलवे लाइन प जो अब पश्चिम रेलब कहलाती रेलवे 
स्टेशन भी हैं । 

अब इाज्य अजमेर जिले की एक सब (डिबीडन मात्र हैं.) 
जलिवासी 7 

श्रामा वी से मे अधिक होते के कारण अधि लिवासी 
ग्रामीण ही थे। राज्य में के जाति के ब्यवित थे; मंथों ब्राह्मण+ क्षत्री वेश्या 
गूजर जाट माली, धा बलाई खटीक, सगे चमार, आदि 


मुसलमाना में अधिकतर पठान हैं। काछी, शेख, सैयद भी अनेक स्थाना पर 
कम सख्या मे बसते रहे हैं । 


'पहिनावा -- 


पुरुष सिर पर साफा या पगडी बाँधते थे । शरीर पर अगरजी, क्र्ता,द 
घाती पहनते थे । स्त्रिया लहगा ओलनी, कुर्ती, काचली और साड़ी व “लाउज 
भी पहनती थी । 


अधिकतर चाँदी के गहनो का प्रचलन था, कितु घनवान व्यवित साने के 
गहने पहनत थ। राजपूता की स्त्रियाँ हाथी दाँत के चूड़े भी पहनती थी। 
ग्रूजर व जाटा वी स्तिया सामायत लाख व पीतल के चूड़े पहिनती थी । 
शूजरिया के परा म पीतल की नेवरिया पढ़नी जाती थी ६ 


भाषा -- 


किशनंगठ राय वी भाषा को सर जाज ग्रियसन ने 'किशनगठी बोली 
का नाम देकर उसे भारत की भाषाओं म स्थान दिया है। भाषा सम्बधी 
मानचित्रों म किशनगठ राज्य उसका क्षेत्र बतलाया गया है। यह भाषा उत्तर 
ओे जोधपुर वी वाली से, दक्षिण म मेवानी स ओर परूव म जयपुरी भाषा से 


भ्रभवित प्रतोत होती है। वसे अधिकाशत दूढारी व मारवाडी का सम्मिश्रण 
ही पाया जाता है । 


लिखने पटने की मुख्य भापा हिंदी ही रही है। यहाँ के लाग व्यापारिक 
खाते लिखने में हिटी व क्शिनगठी दोना ही भाषाज का प्रयोग करते हैं । 


सरवाड परगने म बहती हुई जयपुर राज्य को बनात नही मजा 
मिलती है । 

(२) भासी सदी श्िशिनगढ़ के गू 'साव तालाय से निगल कर, जयपुर 
राज्य मे चली गई है । 

(३) रुपन नही--अजमर थी ओर से आकर रुूपतगर के पास बहती 
हुई, सांभर झील मे गिरती है। 


जलवापु -- 


यहाँ बी जलवायु राजस्थान के बुत स नगरा से अच्छी एवं स्वास्थ्यप्र” 
है | अप्रल से जून _तक गर्मी पडती है। वभी कभी लू भी चलती है। रेसीतः 
भागा मे टिन में अधिक गर्मी तथा रात में ठटक रहती है । जुलाई से सिवर 
तक वर्षा ऋतु में गर्मी कम हो जाती है। अस्तूबर से माच तक जाड़े वी ऋतु 
रहती है | वर्षा का औसत २० इच वाधिक है। 


उपज -- 


इस राज्य की मुख्य उपज मक्का ज्वार, चाजरा, तिलहन कक्‍पात्त, मूंग, 
मोठ, जो चना, गेहूँ, जीरा आदि हैं। कही कही फल भी उगाये जाते हैं । 


जगल +-+ 

मिलोरा उदयक्षाक मे इमारती पत्थर तरवर टागडा मे सममरमर से” 
मिलता जुलता पत्थर तथा सरवाड़ म तामडा की खानें पाई जाती हैं । किशन- 
गढ़ की पहाडियो म खाकी रग का पत्थर ताँबे व लोहे की खाने है | दाददिया 
ग्राम मे अभ्रक की बडी खानें हैं। एक बार मदनगज के पास नीलम भी पाया 
गया था । 

इस राज्य का मुर्य नगर व राजधानी किशनगढ़ था, जो जयपुर-- 
अजमर राष्ट्रीय माग पर अजमेर से १६ मील पर स्थित है। राजस्थान-- 
मालवा रेलवे लाइन पर जो अब पश्चिमी रलव॑ कहलाती है किशनगढ़ रंतवा 
स्टेशन भी है । 

अब क्शिनगढ राज्य अजमेर जिले की एक सव ल्वीजन मात्र हैं। 


निवासी -- 


ग्रामा की सख्या राज्य मे अधिक होने के कारण अधिक्तर निवासा 
ग्रामोण ही थ। राज्य म॑ प्रत्यक जाति के -यक्ति थे यथा ब्राह्मण क्षत्री वश्या 
ग्रूजर जाट माली, घाकद वलाई खटोक, रगर चमार, हरिजन आदि ॥ 


श्र 


मुसलमाना मे अधिकतर पठान हैं। काडी, शेख, सैयट भी अनेक स्थाना पर 
कम मख्या म॑ बसते रहे हैं । 


चपहिनावा -- 


पुस्ष सिर पर साफा या पणडी बाँधते थे । शरीर पर अगरखी, कुर्ता व 


घाती पहनते थे । म्त्रियाँ लहया आटनी, दुर्ती, काचली और साडी व ब्लाउज 
भी पहनती थी 


अधिकतर चाँदी के गहनों का प्रचलन था, किन्तु धनवान व्यक्ति साने के 
गहने पहनत थ। राजपृतों वी स्तियाँ हाथी दाँत के चूड़े भी पहनती थी। 
गुजर थ्‌ जाटा की स्तियाँ सामायत लाख व पीतल के चूडे पहितती थी। 
शूज्रिपा के पैरा भ पीतल वी नवरियाँ पहनी जाती थी 


भापा -- 


क्शिनगढ गाय वी भाषा का सर जाज ग्रियसन ने किशनगटी बोली 
बग नाम देवर उसे भारत को भाषाआ म स्थान दिया है । भाषा सम्बधधी 
मानचित्र मे किशनयट राज्य उसका क्षेत्र बतलाया गया है ॥ यह भाषा उत्तर 
मे जापपुर की बोली स॒ दक्षिण म मंवारी से और पूव मे जयपुरी भाषा सं 


प्रभवित प्रतीत हाती है। वम अधिकाशत दूटारी व मारवाडी का सम्मिश्रण 
ही पाया जाता है । 


लिखने पतने की मुख्य भापा हिंदी ही रही है । यहा वे' लोग व्यापारिक 
खात॑ लिखने म हिन्दी व क्शिनगठी दोना ही भाषाओ का प्रयोग करते हैं । 
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इतिहास-परिचय 


मुगलकाल के इतिहास मे इस छोटे स राज्य क रणवाँकुरे राठोर राजाबा 
न अदभुत शौय का प्रदशन कर राजपूती आन वान शान को अतवरत निभाया। 
विपम जलवायु मे जीवत के लिये निरतर कठोर सधप करने वाले इन वीर 
योद्धाओों ने अपन राज्य को सदव सवतत्र स्वतात्र रखा | इस राज्य के शासका 
से मुगल या द्विटिश, किसी काल मे भी, कोई कर नही लिया गया। ये तथ्य 
इनकी राजनतिक कुशलता के परिचायक है । 


इस दश वी सबसे अधिक विलक्षणता तो यह है कि इसके शासको मे 
वीरध्व के साथ साथ घामिक्ता सरसता एवं भावुकता भी भरपूर थी। यह 
राय शास्त्रीय सगीत एवं चित्रकला का तो गढ़ हो रहा है। भारतीय चित्र- 
क्ला के क्षेत्र मे. क्शिनगढ--चित्रकला (ज्ावाहआं इला०० ० एा- 
४०१०) का अपना एक विशेष स्थान है। यदि यह कहा जाये कि इन राजाआ 
ने अपने आराध्य देव भगवान कप्ण को साहित्य समीत एवं चित्रकला में 
साकार रूप से अवतरित करके अपने राज्य किशनगढ को 'कप्ण का गढ़ बना 
दिया है वो कोई अतिश्योकित नही होगी ॥ 


यहाँ के राजा भगवान श्री कल्याण राय जी (भगवान कप्ण के ही चतुभु ज 
रूप का यह एक नाम है जसे नाथ द्वारा में भगवान श्री नाथ जी के नाम' 
से कप्ण की ही भूति विराजमान है) को ही किशनगढ राज्य का वास्तविक 
शासक और स्वय को भगवान का दीवान मानत रहे हैं । 


इतिहास 


महाराजा किशन सिह 
(विक्रमी सम्बत १६६२) 


राज्य की स्थापना 


किशनगढ़ राज्य के सस्थापकर महाराजा किशन सिंह का जाम विक्रमी 
सम्बत १६३२ म कातिस बदी अध्टमी को जोधपुर में हुआ था। यह जोधपुर 
के महाराजा उत्य हिंह के पुत्र ये । 


यह भारतीय इतिहास के मध्य कालीन युग का वह्‌ समय था, जब भारत 
में मुगल साम्राज्य की नीव जम चुकी थी। जकवर भारत का सम्राट था, जिसने 
कूटनीति के द्वारा राजपूता को अपना प्रवल समयक बना लिया था क्योकि वह 


भली भाति जानता था कि इस वीर जाति को अपने विश्वास मे लिये बिना 
मुगल साम्राज्य कभी भी स्थायित्व प्राप्त नही कर सकता । 


यह तलवार का युग था। अकबर के कूटनीतिक जाल म फ्स कर भो 
राजपूता म जोज था वीरत्व था और बाहुबल था। उनके इही गुणों का 
अक्यर और उसके उत्तराधिकारिया ने समुचित लाभ उठाया । 


क्शिन सिंह अपने कुइ भाइया म॑ छोटे होने के कारण जोधपुर राज्य के 
उत्तराधिकारी नहा हो सकते थे, क्तु वह वीर पुरुपार्थी एवं महत्वाकाक्षी 


च्यवित थ । एक वीर राजपूत को भाति उनकी घारणा थी दि राजपूत का 


घास्तविक राय्य तो उसकी तलवार और उसका पुम्पाथ है अत अपने कुछ 


चुने हुए साथिया क्रो लेकर वह जोधपुर से निकल पडे ओर अजमेर पहुँचे । 


१७ 


बहा के शासक द्वारा जब अकबर को इस वीर रापपूत युवक दी प्रतिभा का 
पता घला ती उसने इहे सम्मान पूवर अपने पास बुलाकर हिंण्डीन क्षेत्र का 
शासक बना दिया और राजा की पदवी से विभूषित किया । 
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विशनगढ़ का कला 


राजा क्शिन सिंह जक्बर वे जीवम काल तक हिण्डोन के शासक बन रह 
कितु उतके स्वाभिमान का यह रुचिकार न लगा कि वह क्सी के द्वारा टिये 
गये राज्य पर आजीवन राज्य करते रहते । उह अपने बाहुबल पर भरासा 
था इसलिए अक्पयर वी मत्यु मे उपरा'त्त जब जहांगीर को राज सिहास्तन 
प्राप्त हुआ ता विक्रमी सम्वत १६६२ मे य” हिडोन छाड कर चल जाय और 
बतमान क्शिनगढ़ के पास हो मेठोलाव स्थान को जीत वर अपना निजी 
जागीर वी स्थापना वी और वही वस गय । 

विक्रमी सम्बत १६६८ की माघ सुदी पचमी को इहाने गुटालाव झील 
के सुरम्य तट पर, पहाटिया क॑ मध्य मनमोहक वातावरण में वतमान क्शिन 
गढ़ नगर की स्थापना की और इस अपनी राजघानो बनाया । 

जहाँगीर भी अपने पिता अववबर वी भाँति ही इनक पुरुयाय स प्रभावित 
था। उसके पिता न तो इट केवल राजा वी ही पदवी दा थी जितु उसने 
इड़ें महाराजा वो पटवी से विभूषित कर तथा तीन हजारो जात और डढ 
हूज़ारी सवारों का मनसब प्रदान कर इनका और अधिक सम्मान रा । 


रद 


इनव दौरत्व के विषय मे बहुत सी कहानियाँ प्रत्तिद्ध है। विक्रमी सम्बत 
१६७२ म ज्यप्ठ खुदी दूज को कराल काल के प्रबल झाके न, वेवल ४० 
वप वी आय म हो राठौर वश के इस दीपक वो ज्याति बुया कर भल ही 
उनके पाधिव शरीर को पच तत्व म विलीन करा दिया, किन्तु जब तक इस 
भमि पर किशनगढ़ मगर विद्यमान है, वह युग-्युगा तक महाराजा क्शिन 
सिह की स्मृति को अमर बनाये रहंगा। 


महाराजा सहस मल्‍ल 
(विक्रमी सम्बत्‌ १६७२ से १६८५) 


महाराजा क्शिन मिह के चार पुत्र ये--सवसे ज्यप्ठ सहस मल्‍्ल, द्वितीय 
जगमाल सिंह ततीय भारमल्ल और सउस बनिप्ठ हरीसिह। महाराग किशन 
प्रिह क स्वगवारी होने के उपरात ज्येप्ठ पुत्र होने के नाते सहस मल्ल राज्य 
के उत्तराधिकारी हुए । 


सहमस मल्ल भा जम विक्रमी सम्बत १६५५ म श्रावण सुदी दूज को हुआ 
था। अपन पिता वी मध्यु के पश्चात्‌ विक्रमी सम्दत १६७२ म असोज सुदी 
तीज को कंवल १७ वप की आयु मे ही यह राज पिहासन पर वँठ | कितु 
तुलसी जस भवितव्यता, तसी मिल सहाय। 
मभापु न भाव ताहि प, ताहि वहाँ ल जाय ॥ 


महाराजा सहस मल्ल विक्रमी सम्बत १६८५ मे दक्षिण भारत के एक नगर 
जाफराबाट गय हुए थे । वहाँ उह विषम ज्वर हो गया । उनवी इस रुप्णता 
की सूचना क्शिनंगढ़ भेजी गई। सूचना पात हो छोटी रानी सिसोदिती 
जाॉफ़्राबाद का चल दी । कितु विधि के विधान का कौत जानता था। रानी 
के जाफराबाद पहुँचने के कुछ क्षण पहले ही सब कुछ समाप्त हा चुका था । 
उपता प्रियवम इस ससार स विदा हो गया था। रानी घतिस्तोदिनी ने सती प्रथा 


के अनुसार अपने पति के पाथिव शरीर के साथ ही अपने शरीर को भी चिता 
की ज्वाला मे भस्मीभूत कर दिया। 


जब क्शिनगढ म महाराजा सहस मल्ल के स्वगवास और रानी सिसोलनी 
के सती हा जाने का हु खद समाचार पहुँच तो बडी महारानी हाडी जी ते 
भी एक चिता तयार कराई तथा अपने डिब्य शरीर को उछकी ज्वाला मे 
समर्पित कर महात्ती हो गई । 


एसी मायता है हि जारपी भव वी धाविश शरीर क साध मोती 
होगी है व सती क/नाती है. वियु जा बिक हरीर मे बिना हो गया ही 
जाया ह यह महागही कदसाती है। महारानी हाही ने अपने माप मे वहव सगे 
विश्याए मा को समर से विशाडा जब परवत भी अभय रपा। 
जीवन शाप मे यह राप्री यो. वही महाराती बा या. गठी की 4 बाराल 
बह महाधी रहा । 


महाराजा जगमाल सिह 
(विक्रमा सम्गा[ १८५२) 


महाराजा गददम मात्र बे को सतात मघ थी अठ उतको मरयु के परवात 
उनके छोटे भाई जगम्ात बिट विश्मी सम्दा। १६८5५ मे राज मिहासन पर 
बठ। इन जम विश्धी सम्बत १६५७ पी उयष्ठ सुद्ी सप्तमी को ठआ था। 

गद्दां पर बटने बे बुछ ही लिया बा” यट भी अपने छाटे भाई भारमत्त वे 
साथ जाफ्रायाद गय। यहाँ एर राजपूत मुयत्र इगड़े पास शरण माँगने आया । 
अपने भ्राणा सी दानो लगा यर भी शरघागत मी रक्षा बरना भारतीय क्षत्रि 
यश्य की परम्परा रही है। महाराजा जगमाल सिंह ने भो उस परम्परा को 
निभाया ओर उस अपनी शरण मे रख लिया । 

सयवोग भी बात, वह राजपूत दक्षिण के नवव अमानुल्ला के यहाँ ोई 
अपराध वरने आया था । जब नवाब को पता चला कि उसका अपराधी महा 
राजा 7ंग्रमाल सिंह के पास है ता उसने एक दूत भेज कर इनसे बहलवाया, 
“उस अपराधी व्यक्ति को हमारे अधिकार म द टिया जाये । 

महाराजा जगयाल सिह ने स्पष्ट उत्तर दे दिया “वह हपारी शरण मे आ 
चुका है। हम उस जसी भी मूल्य पर कसी के अधिकार मे नही दे सकते । 
उमप्तकी रक्षा करना हमारा धम है । 

नवाय इस उत्तर से सतुष्ट ही कसे होता २ नवाव बी दे थी कि वह 
अपराधी को जपने अधिकार म सकर रहंगा इधर महाराजा की हठ थी, 
क्षत्रिय धम वा पालन हांगा | शरणागत वी रक्षा की जायेगी । 

अततोगत्वा महाराजा जगमाल सिह और नवाव अमानुल्ला के बीच भया 
'नक युद्ध छिड़ गया । तवाय की आर से नवाब वा पुत्र युद्ध का सचालन कर 


है" 5. 


रहा था| घमासान युद्ध हुआ । कोई भी पश् झुकने को तैयार न था। अन्त 
मे महाराजा की विजय हुई। महाराजा जगमाल सिह ने नवाब के लडके का 
निशान छीन लिया और उसकी सेना को युद्ध स्थल्ष से मार भगाया। 

इसमें सदेह नहीं कि क्षत्रिय परम्परा का पृंण र्पेण पालन किया गया था 
आर विजय श्री महाराजा जगमाल पिंह को ही प्राप्त हुई थी, किन्तु वे इस युद्ध 
मे इतने गम्भीर रूप से घायल हा चुके ये कि उसी माघ सुटी दवादशी को उनका 
स्वगवास हो गया ! इनक साथ ही इनके छोट भाइ भारमत्ल भी बहुत घायल 
हुए थ उनका भी वही प्राणात हो गया। 

इसे ददीध्रकाप ही कहां जा सबता है कि बुछ गहीना के भीतर ही य 
त्तीना भाइ जाफ्राबाद मूमि की ही गाद में अनन्त निद्रा में सो गय । 


महाराजा हरी सिह 
(बिक्मी सम्बत १६८४५ से १७०१) 


महाराजा जगमाल सिंह को बोर गति प्राप्त हा जात पर विक्रमी संम्वत्‌ 
१६८५ में ही उतक सबसे छाटे भाइ हरी सिह जी को राज पसिहासन पर बैठा 
दिया गया | 

महाराजा हरी सिंह का जम विक्रमी सम्बत्‌ १६६३ म॑ बस्ताख सुदा नवमी 


को हुआ था। यद्यपि दहान राज्य ता १६ बपष क्या, कितु विक्रमी सम्वत्‌ 
१७०१ में यह भी नि सतान ही स्वर सिधार गय । 


सहाराजा रूप सिह 
(पिकमा सम्बत १७०१ से १७१५) 


महाराजा हरी सिह के वाट महाराजा क्शिन घिह के वश मे भारमल्ल के 
एक मात्र पुत्र स्प्र सिह हा बचे थे अत अपने काका महायजा हरी सिह के 
स्वग॒वामी हा जाने पर विद्गमी सम्वत १७०१ मे इंह राज्याधिकार प्राप्त हुआ। 


इनका जम वंसाख सुदी एकालशी को विक्रम सम्वत १६८५ मे बवरा 


सामक स्थान पर हुआ था । भहाराजा हाने पर भी यह अपनी जम भूमि वा 
मोह ने छोर सके । उहोंने इसी बवेश नामक ग्राम मे विक्रमी सम्दत १७०६ 
में एक विशाल किला बनवाया तथा रपनगढ़ नगर जिस रुप नगर भी वहते 
हैं बधाया । यह नगर क्शिव गंढ से १६ मोल दी दूरी पर है। 

महाराजा रुप विह, किशन गढ राज्य वे अत्यन्त तेजस्त्री वीर और कुशल 
रातनीतिन हुये हैं. जिनके व्यक्तित्व ने ततकानीन मुगल सम्राद शाहजहाँ को 
भी अत्यधिक प्रम्ावित जिया था । टिलली दरवार मे इह विशप स्थान 
आप्त था । 


हा चजिणा ए 7 नयाणणणणा 





रूपने गद का बिला 


विक़्मी सम्बद १७०१ माघ सुटी सल्तमा वो शाहजहाँ ते रूप विह जी 
ना मनसव घटा बर एक हजारी जात और सात सौ सवारा वा क्या था। 
मनसब का बढ़ाय १ए अभी एक व भी पूरा नहीं हो पाया था कि विक्रमी 
सम्बत १७०२ वी पौप वदी चौथ को बादशाह ने उहें एक हजारी जात और 
एक हशार सवारा का मनसउ प्रदान कर अपने शहजादे मुराद के साथ बलख 
“-बदखशा क॑ बाटशाह नजर मुहम्मट खाँ स युद्ध करने के जिए भेज दिया। 
इम थुद्ध में इहनेि बडी वीरता दिखाई जिमस प्रभावित हो बर बादशाह 
शाहजहाँ न विक्षम सम्बत १७०३ की प्रथम श्रावण सुटो दशमी को इनका 
अनसेव डेढ्र हजारो जात ओर एक हज़ार सवारों वा कर टिया | 


२२ 


कदाचित्‌ बादशाह से इतवी वीरता को देखत हुये श्रावण खुदी दशमी को 
दिया गया मससब कम समझा, इसीलिये केवल दो महीने पश्चात ही इनका 
मनसब बढा कर दो हजारी जात और एक हार सवारा का वर दिया । इस 
समय यह बादशाह की ओर से बलख रक्षाधिकारी नियुक्त थे। बादशाह ने 
इह विशेष सम्मान देने वे लिए एवं दिया घोढा इनको भेंट में भेजा ॥ 


वलख म॑ इनके शोय और अदम्य साहस क॑ सम्मुख विद्रोही व आतंक 
घादी पठान टिक ने सके । इहनि उनका पूणत दमन कर दिया । 


किशन गढ़ राज्य का ध्वज, श्याम-सुदर लाल रूप सिंह जी न इसी समय 
पठाना से छीना था तथा वस विजय वी स्मति स्वरूप उसी दिन से इस ध्वज 
को अपने राप्य का ध्वज बनाया था । 


बादशाह शाहजहा वो महाराजा रूप प्िंह के साहस एवं वीरता पर इतना 
अध्विक विश्वास था कि विद्ोहिया का सिर कुचलन के लिय बहू इनसे अधिक 
उपयुक्त क्रिसी दूसरे “यकित को नही समझता था। इसलिए पश्चिमोत्तर 


सीमा के खूरवार पठाना एवं ईरानिय! का दमन करने के लिए वार बार इरह़ें 
हो भेजा जाता था । 


विम्मी सम्वत १७०५ मे शाहजहाँ ते इनका मनसव वढा कर ढाई हजार 
जात और बारह सौ सवारो का कर दिया तथा इहू ईरानिया का दमत करने 
के लिए शाहडाद नौरगजेव के साथ कधार भेजा । 


महाराजा रुप सिंह ने ईरानियां को कुचल देने म जो वौरता दिखलाई। 


उसस प्रसन हाकर बादशाह ने इनका मनसब तीन हज़ारा जात और डेढ 
हजार संवारों का कर त्या । 


विक्षमों सम्बत्‌ १७०८ मे ईरानियो ने पुन मुगल शासक के विरुद्ध प्रवल 
विद्रोह क्षिया, किन्तु बीरवर रूप सिंह जी के वहाँ पहुँचते ही विद्रोह शातत 


हो गया, इसके फज स्वरूप शाहजहाँ ने इनका मनसव चार हजारी जात और 
दो हशार सवारा का कर दिया । 


विक्रमी सम्बद्‌ १७१० मं एक बार फिर क्धारम विद्रोह उठ खडा 
हुभा | इस बार रूप सिंह जा ने ईरानियो का ऐसा दमन दिया कि दे फिर 
उनके जीने जी मुगल साम्राय के विरुद्ध सिर नहीं उठा सके । शाहजहाँ ने 
चीरर रूप सिंह जी के इस वाय से प्रसन होकर उड़े चार हजारी जात 
और ढाई हजार सवारा का सना नायकत्व (मनसव) प्रदान किया । 


/ विश्वमी सम्दद १७११ मे इह साटुल्ता जा वजीर के भाव चित्तौड पर 


आक्रमण करने के लिए भेजा गया । “गजटियर आफ इण्डिया” मं इस घटना का 
उल्लेख करत हुए लिया गया है कि रुप स्रिह जी दी वीदता से ही बाटशाह 
चित्तौड पर अधिकार करने मे समथ हा सत्र । इसके फ्लस्वर्प बादशाह ने 
इ'हे चार हजारी जात और चार हजार सवारा वा सेना नायकत्व प्रशत 
किया । 


इही दिनो रूप सिंह जी किशनगढ़ के समाप पोतौं नामक स्थान पर बडा 
भारी किला बनवा रहे थे । यद्यवि बादशाह शाहजहाँ इनके बीरतापूण कार्यों 
से प्रसान हांक्र इनके पदे में वद्धि करते हुए इनके सम्मान का बहा रहा था, 
कितु इस प्रवार इनके व्यक्तित्व को निरंतर बढ़ते हुए देखकर बहु मन ही 
मात्र कुछ घबराने भी लगा था । इसम संदेह नहीं यदि रूप पस्लिठ अपनी योजना 
के अनुसार खोडा गणेश नामक स्थान पर किला बनवा लेते तो अजमर वे 
तारागढ़ की बादशाही रक्षा-ब्यवस्था सदैव क॑ लिए समाप्त हो जाती । अत 
शाहाजहाँ ने किसी प्रफार उहू इस बात पर सहमत बर लिया कि वह खोरो मं 
कला न बनवायें । उसने इनको सातुप्ड करत के लिए मवाड का पुर मॉडल 
इतकों जागीर म दे दिया | वाद मे यह पूर माँडल महाराणा सज्जन घ्िह को 
दहैज मे लौटा दिया गया था । 


इस प्रकार रूप सिंह जी ने अपनी वीरता स क्शित गढ़ राज्य का 

सम्मान जौर वैभव खूब बढाया । वह केवल वीर जौर रण क्शल ही रहे हा 
एसी बात नहीं थी, वरन यह बहुत बडे बूट नीतिच भी थे । मुगल दरवार मं 
इहे विशेष सम्मान प्राप्त था तथा यह मुगल शाहा के नीति नियन्ता एवं कुशल 
सचाजक थे । 

उदारमना शहजाद दारा शिकाह के यह सबस बडे पश्रपाती थे और उसे 
ही शाहजहाँ का उत्तराधिकारी बनाता चाहते थे, इसलिए शाहजहा न इह 
दारा शिकोह का सरलक नियुवत क्या था। 

मुगल साम्राज्य क उत्तराधिकार के लिए दारा शिक्रोह और ओोरगजव के 
बीच हुए युद्ध म दारा व सबसे बड़े पाठ मद रूप सिंह ही थे । यदि विधाता 
इनके लिए थोड़ा भो अनुकूल हुआ हाता ता रूप छिंह जी ने अपनो तलवार से 
भारत का दूसरा ही इतिहास्त लिए दिया होता । 

इस युद्ध म दारा शिकाह और औरगतेय वी सेनाएँ एक दुसर से भिड 
रही थीं | रुप सिंह जी टारा शिकाट की सन के अग्रिम दल के नायक थे। 
यह जवेले ही औरगजब के अग्रिम दस को अपनो तलवार स चीरत हुए 
शथौरगजप के हाथी के समसल पहुँच गए और तत्काल ही इहने उमके हाथी 


श्ड्ड 


की अम्बारिका का रस्सा काट डाला । औरगजेग हाथी से गिरने लगा | वह 
रुप सिंह जा का अदम्य साहमत देख कर हतप्रभ रह गया। इतने मे हो' 
ओऔरगजेब क दूसरे दल ने आकर रूप सिंह जी को घेर लिया और उन पर 
भ्रीषण प्रहार होने लग। अकेले रूप सिंह जी ने रौद्ध रूप घारण कर शत्रुआ 
से धमासान युद्ध किया और अत मे अपनी तलवार स॑ वीसिया शत्रओं को 
मौत के घाट उतार कर स्वय भी धरती माता की गोद में सो गए। इस 
प्रकार विक्रेमी सम्बत्‌ १७१४ की ज्येष्ठ शुक्ला अष्टमी को, धौलपुर के निकट 
युद्ध म हूप सिंह जी ने अनुपम शौय प्रदर्शित करत हुए वीर गति पाई। 


महाराजा रूप सिंह कौ बई रानिया थी | किशन गंढ म इनवी बीरगति 
का समाचार पहुचते हो वे सभी एक साथ सती हो गई । 
रूप सिंह जी से बादशाह शाहज्ाँ इतना प्रभावित था वि वह इनव मूह 
से निकली बात कभी टालता नही था। इहांने ही बादशाह स केह कर रावल 
रामचद्र को जेंसलमेर स॒पद च्यूत करवाया था और वहा वा राज्य अपन 
पिता के मम्रेरे भाई भाटी सदलसिह को दिलवाया था । 


रूप सिंह जी न बवीरत्व एव राजनैतिक वुशलता के साथ साथ, भावुक 
हत्य भो पाया था। यह भगवान श्री कृष्ण के अनय भक्‍त एवं उच्च कोटि के 


कवि भी थे। इनक पद बड़े भावपूण एवं भक्ति रस की अविरल धारा प्रवाहित 
करने वाले हैं। 


वन्दावन से भगवान कल्याण राय की मूर्ति भी रुप प्रिह जी ही लागे थे 
जिस इहोंने पहले माइलगढ भौर बाद मे रूपनग्ढ के क्लि म स्थापित क्या । 
बह मूर्ति आजकल क्शिन गढ के किले मे विराजमान है । 


महाप्रभु दल्‍्लभाचाय का एक मात्र प्राचीन चित, जा सिकदर लोदी का 
बनवाया हुआ था, इन्हांने ही शाहजहा स प्राप्त क्‍या था। वह चित्र 
क्शिनगढ३ किले के भीतर भगवान कल्याण राय के माँदर में आज भोः 
विद्यमान है । 

इस प्रकार रुप सिह जी किशनगत वे भहान नप थे । उनके विपय मे 
जितना भी लिखा जाये उतना कम है । वे क्शिनगढ़ के राजवश मे अमोखी 


प्रत्रिभा लेकर जमे थे। उनके महान व्यवितत्व न ही किशनंगढ को भारत- 
व्यापी गौरव प्रदान कराया था । 


राजकुमारी चाय्मतो 


महाराजा रुप सिंह के महान व्यवितत्व से औरगजेव मन ही मन द्वेष रखता: 


था, कितु शाहजहाँ के बादशाह रहते हुए बह उनके विरुद्ध कुछ कर नहीं 
सका । जब उप्तने अपने वडे भाई दारा शिकोह की हत्या वर अपने पिता 
शाहनहों को वही बना लिया और स्वयं भारत का सम्राट बच बठा, तब 
उसने अपने विरोधियों को चुद चुन कर उनसे बदला लिया! 


चारुमती (उपनाम चचल कुमारी) महाराजा रुप सिंह की अत्यत 
रूपवती कया थी ! उसके अनुपम सौदय की चर्चा राजपूताने के वाहर भी फल 
चुकी थी। कहते हैं, एक दिन एक चित्र वेचने वापी रूपनगढ़ वे किले में 
आई। उसके पास उस सप्तय के लगभग सभी प्रसिद्ध योद्धाआ वे चित्र थे। 
उसने वे चित्र चचलकुमारी को ट्खिलाये। जसे ही मेवाड के महाराणा 
राज सिह का विश्र चचल कुमारी के हाथ म॑ आया उसने उस चित्र को बड़े 
स्नेह की दप्टि से देखा और अपने हृदय से लगा लिया | 


चित्र बेचने वाली ने उसे बादशाह जालमगीर (ओरगजेव) का चित्र 
जिखिताकर महाराणा राज सिंह को तुलना मे बादशाह की प्रशसा करना 
आरम्भ कर लिया ) उसकी बाता से चचल बुमारी क्रोध मे भर गई । उसने 
ओऔरगजेव के चित्र का धरती पर फेंक कर उस पर थूक दिया और घित्र बेचते 
बाली को किले से बाहर निकलवा दिया । 


अपमानित होकर चित्र बचने वाली हिल्‍ली के शाही रनिवाप्त में पहुँची 
मौर चचल कुमारी द्वारा किये गये बादशाह के अपमान को अतिरजित करके 
सुनाया, अत औरगजेब को रूप सिंह जी के प्रति वमनस्यता का प्रतिशोध उनक 
बंश से लेने का अवसर प्राप्त हा गया और उसने एक विशाल सैना लेकर 
रुपनगढ़ पर आक्रमण कर दिया । 


कुष्ठ इतिहासकार इस आक्रमण मे ओरगनजैब का होना नही मानते, किन्तु 
विकमी सम्बत १७१६ मे मुगल सता वा रूपनंगढ पर आक्रमण हुमा यह 
ऐतिहामिया तथ्य है । 


रप सिह जी क पृत्र महाराजा मावसिह उस समय कंवल चार वय के 
बालक ही थ! इस आक्रमण के सप मे किशिनगट राज्य पर धोर विपत्ति के 
चाटल मडरा उठे । बुछ कायरा ने तो यहाँ तक सुधाव लिया कि चचल कुमारी 
का डोता देकर रुपनगढ़ वी रक्षा की जाये । 


चचल युभारी अपना हटय मन ही मन सवाड़ के महाराणा राज सिंह 
को अदित कर उह झपना पति स्वीकार वर घुकी थी ) उस सुकुमारो ने एक 
क्षत्रिय बाला की भाँति ही साहम स काम लिया तथा एक पत्र महाराणा को 


२६ 


लिख कर रुपनगट की रक्षा व अपनी लाज वचाने के लिए उनसे विनम्र 
निवदन कया । 


जैसे ही महाराणा राजतिह को दूत के द्वारा चचल कुमारी वा पत्र मिला 


छाहाने अपने वीर सनानी सरटार चूडावत को विशाल शाही सेना से टकर 
लेने के लिए भेजा । 


सरदार चूडावत का एक दिन पहले ही गौना होकर आया था। महाराणा 
का आदेश पाकर वह अपनी नव विवाहिता पतली हाडी रानी से युद्ध स्थल में 
जाने को विटा मागने आया । स्वाभाविक ही सौदयमयी सुकुमार प्रिमतमा 
के चंद्भावन को दखकर युवा सरटार के हृदय मे मोह उत्पन हुआ। उसने 
भत्नी के महटी लगे हाथा को अपने हाथा मे लेकर कहा प्रिये मैं क्षत्रिय धम 
के अनुसार अपना कत्तव्य पालन करन जा रहा हूँ। तुम भी अपना वत्तव्य 
'घालन करना । 

हाडी रानी ने एक वीर क्षताणी वी भाति पति क। उत्तर दिया, 'तुम अपना 
कत्तव्य पालन करो । समय आने पर मैं भी अपना कत्तव्य पालन क्रूँगी । 
और उसने वडी प्रसनतापुवक सरदार का युद्ध के लिए विदा क्या । 


सरदार घूडावत के हृदय म एक झझा सी उठ रही थी--कत्तय उसे 
युद्ध स्थल की ओर ले जा रह्दा था, कु मन प्रियतमा के मोह में उलझा 


हुआ था। उसने वूच करने से पहले एक दासी द्वारा फिर हाड़ो रानी की 
कहलवाया कि वह अपन कत्तव्य पर दढ रहे । 


इस सदेह से हाडी रानी समझ गई कि उसका पति उसके मोह पाश मे 
चधा हुआ है, इसलिए वह युद्ध क्षेत्र मे सही रूप से अपना कत्तव्य पालन ने कर 
सकेगा । उसने दासी से कह “मैं तुये एक भेंट देती हूँ वह ले जावर सरदार 
को द आता ॥” थोडी देर मे दासी न देखा--हाडी रानी के एक हाथ में थाल 
था और दूसरे हाथ म तलवार। हाडी रानी न अपना शीश काट कर उस 
'थाल म॒ रख दिया था । 

प्रियतमा का कड़ा सिर देखते हो सरदार चूडावत का रूप रौद् हो उठा। 
उसने सिर वी केश राशि को दो भागों म विभवत करके उसे भुण्डमाल के रूप 
से अपने गले म घारण क्र लिया और फिर उसकी तलवार काल बन कर. 
आभ्रु दल पर टूट पडी । राजपूत वीरा न शाही सेना के छके छडा दिये। 
औरगजेव का मुह की खानी पडी । हु 


इतिहास प्रसिद्ध यह भीषण युद्ध जहाँ हुआ था, वह स्थान क्शिनगढ-- 


रुपनगढ़ मांग पर, विशन गढ़ से ६ मील दूर, आज भी (यत+ हावी) 
पातोली ग्राम बे” नाम स अवस्यित है और एवं बाला वी लाग रता बे विए 
दूसरी बीर लतता वे अनुपम बलिदान एवं राजपूता वे स्वाभिमानी शौय की 
घाद दिला रहा है । 


इस यद्ध में सरटार चुटावत अपने आय साथिया सहित बीरगति का प्राप्त 
हुए। चचल एुमारी वा विवाह महाराणा राज सिंह वे साथ हो गया तथा 
महाराणा वो मॉडल गढ़ दहुज मे ” दिया गया । 


महाराजा मान सिह 
(विक्रमी सम्वद्‌ १७१४ स १७६३) 


महाराजा मात सिंह वा जम भादा सुदी तीज को विज्रमी सम्बत्‌ १७१२ 
मे मेवाइ के मॉडल गढ़ नामक ग्राम में हुआ था । महाराजा रुप सिह के यह' 
एक मात्र पुत्र थे अत अपने पिता की वीर गति के उपरात्त केवल तीन बष 
मो आयु मे ही विक्रमी सम्बत १७१४ मे इनका राज तिलक हो गया । इनके 
गद्दी पर बंढत ही औरणजैद ते इनका मनसब घटावर केवल वीन हझारी जात 
कर लिपां। इनके बाल्यक्तत्र भ राज्य काय इनको दादी श्रीमती कछवाही जी 
व माँजी चौहान जी की आतानुसार राठौर ब्रा जी करत रहे । जोधपुर के 
महाराजा जसवत सिह जी जब रूप सिंह जो की मातमी के लिए रूपनेगढ 
आये तो राज प्रवाध मे सहायता करने के लिए अपने विश्वास पात्र ताशिर 
समीप राम को यहाँ छोड गए थे । 

देर भले ही हो जाय, किन्तु ग्रणी व्यवित बे! गुणा का उचित सम्मान 
विरोधियो को भी करना पडता है। महाराजा भान सिह भी ऐस ही प्रतिभा 
सम्पात व्यक्ित थ। जो औरगजेब इनके पिता महाराजा रूप सिंह का शबु था 
उसने भी केवल १४ वप के बालक मानसिह के गुणा को पहिचान निया और 
विक्रमी सम्बद्‌ १७२७ मे उसने इहें १२ परगने जागीर मे दिय तथा शहजाद 
मुअज्यम के साथ इनको वगाल भेजा । 


बगाव में इहाने मक्सदावाद के शिल म मानसिंह पुरा, राजमहल व 
अकबर मगर नामक तोन पुर बस्ताय ) बढ़ते बढ़ते वगाल म १० लाख स्पये 
वापिक आय को जागीर इनके पास हो गई और शहजादा मुअम्बम ने इधर 


रद 


चूत सारा राज्याधिकार इनको देकर अपने शहजादे अज्भीम का इह्े सरक्षक 
चना दिया । महाराजा मानसिह ने इस उत्तरदायित्व को पूरी तललीनता से 
मिभागा और उचित रीति मे शहजादे का मागदशन दिया । 


बाद मे यह पजाब, औरगावाट, काबुल आदि मो्चों पर वादशाह थी आर 
से गए और भारी वीरता का प्रदशन कर सफलता प्राप्त वी । 


महाराजा मानसिह बह्लभ कुत सम्प्रदाय मे दीक्षित परम भगवरीय वष्णव 
अ । जब भगवान गोरधन नाथ जी को ब्रेज से ने जाकर नाथ द्वारा म पधराया 
जया, तब इहाने माग मे क्शिनगढह़ के समीप पीताम्बर की गाल में भगवान 
का पूण भक्ति सहित विराजमान करवाया था और विधिवत्‌ उनकी पूजा की 
थी। 

ये एव अच्छे साहित्यकार फजौर कवि भी थे। इहोने सम्प्रदाय कल्पदुम' 
भामक एक ग्रथ की रचना की जा पृष्टि माग का प्रामाणिक ग्रभ माना 
जाता है । प्रसिद्ध कवि ब”द जी को यही आगरा से यहा लाये थे । 


विक्रमी सम्तत्‌ १७६७ में कारतिक हृष्णा दशमों को पराठण नामक स्थान 
घर इनवा देवलोक बास हुमा । 


महाराजा राज सिह 
(विक्रमां सम्बत १७६७ से १६०५) 


हाराजा राजसिह का जम कातिक सुदी द्वाटशी को विक्रमो सम्बत 
१७३१ म हुआ था | यह छोटी उम्न मे ही अपने पिता मानसिह के साथ शाही 
दरवार म॑ आने जाने लगे । बाटशाह औरगजेब इनकी प्रतिभा से इतना भ्रभावित 
हुआ कि उसने १० वप वी अल्प आयू मे॑ ही इहे २०० सवारो का मनसव 
भ्रटात कर दिया था, जां बढ़ते बढ़ते सम्दत १७६१ तक ७०० जात और ३०० 
सबारो का हो गया था। विक्रमी सम्बत १७६७ म मानसिह द॑ स्वगवास होने 
के पश्चात कातिक भुदी छठ को इनह राजसिहासन प्राप्त हुआ। 
ओऔरगजैब की मत्यु के बाद उसके बेटे मुअज्जम और आजम म राज 
'पिहासन प्राप्त करने के लिए युद्ध हुआ । इहोंन मुअज्यम की ओर से यूद्ध मे 
भाग लेकर विजय श्री प्राप्त की। इस युद्ध मे इनवे शरोर मे १६ चाव लगे 
थे । सारे कपडे रक्त रजित हा गए थे । ये कपडे क्शिन गढ दरबार के खज्ाने 


दि 
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मे अब तक सुरक्षित हैं भोर दशहरे के दिन इनकी राजकीय पूजा की जाती 
है । 

जब य॑ स्वस्थ हो वर बादशाह के पास गय तव बादशाह ने इनका बड़ा 
सम्मान किया तथा इह उम्दये राजहायथ बुलाद मकान महाराजाधिरान 
सहारा बहुखुर वी उपाधि से विभूषित करवे सरवण्ड व मालपुरा वे परगन 
भा इनकी जागीर मे दे दिये। विक्रमी सम्बत १७७३ में इनबा मनसव 
५४ हजारी जात वा हो गया, जो बाद म बढ़कर ६ हंजारी हुआ ॥ विक्रमी 
सम्बत १७७७ में इट सात हज़ारी जात का सना नायकत्व प्रदान किया गया । 


ये अच्छे साहित्यकार भी थे। इहूने कई ग्र या वी रचना की तथा कुछ 
मुबतक' पद भी बनाये । किशन गढ़ की चित्रकला को विशेषता प्रदान कराने 
मे इनका बहुत वेडा योग है। 


सिंह का आबेट करने मे इतवी बडी रुचि भरी तथा अनेव सिंह इनके द्वारा 
मौत क॑ घाट उतर चुके थे । विक्रमा सम्बत १८०४ वी बैसाख हृष्णा सप्तमी 
का रूपनगढ मे इनका स्वगवास हा गया। 


इनके दो रानियाँ थी, जिनके नाम चतुर कुवरी व दज बुरी ये । सुर्पातिह 
फ्तेहटसिह साव'त्सिह बहादुरतिह ओर वीरसिंह पाँच पुत्र थे। सुख्सिह व 
फतहसिह अपने बाल्यकाल मे ही मर चुक थे, अत इनके स्वगवास के बाद इनके” 
तथीय पुत्र साव तसिह ही रूपनगढ क्शिनगढ के राज्य सिंहासन पर बैठे । 


महाराजा सावन्त सिह 
(विक्रमी सवत्‌ १८०४ से १८०६) 


महाराजा साव त सिंह का जम विक्मी सम्वत्‌ १७५६ मे पौप सुदी द्वात्शी 
का हुआ था। यह ववपन स ही बड़े पराक्रमो थे । विक्रमी सम्बत १७६६ मे 
जब यह केवल १० व के बालक ही थे, तव इहोंने एक खूख्वार हाथी का; 
जो भहावताो क॑ भी अधिकार से बाहर हो गया था अपनी तलवार के वार से 


भगा दिया था। विक्रमो सम्बत १७७४ मे इंहोंने शरण नामक स्थात को 
जीत कर अपने राज्य म॑ मिला लिया था । 


एक बार ये दिल्ली के शाही दरवार की महफ्लि मे बे हुए थे तोन 
जाने वहाँ से एक काला सपपे आकर चुपके से इनक जामे में घुस गया। इंहान 


भर पुष्टि मार्मीय सर्याटानुद्यार राधा कष्ण का ही गुण ग्रतन करते रहे ! 
सावात सिंह कवि भी थे । भक्ति इनकी नस्त-सस्त में प्रवाहित थी । कविता 
उसी ये प्रकाशन वा माध्यम बनी । इनकी गणना हिली के महान कविया में 
यी जाती है। बबिता मे यह अपना नाम नागरी दास रयते ये। इह्ते छादे 
बड़े मुस मित्रा कर २६५ याब्य ग्रथा की रचना की है। वे समी प्रन्य कष्ण 
भवित से ओत प्रोत हैं और हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि समझे जाते हैं। 


क्शिनगढ़ चित्रकला के क्षेत्र म भी इनका अनुपम योग है । इनके द्वारा 
रचित पदो कवित्ता एव सवयो आदि पर बनाये गये अनुप्रम चित्रा ने 
क्शिनगढ चित्र कला (+काशाहथश। 5ला0०0 ० ९शधाह) को चार 
चाँद लगा टिए। किशनगढ़ राज्य को चित्रशाला में इन चित्रा का सकलन है 
जो आज विदेशों तत म क्शिनगढ राज्य का ही नही भारत का गौरव माने 
जाते हैं । 

ये फारसी क॑ भी उत्कष्ट विद्वान थे। फ़ारसी निष्ठ भाषा मे भी इनका 
काव्य पाया जाता है । वह भी अनूठा एवं अद्वितीय है। 

किशनगढ़ नगर मे इहोने आम खास व फूल महल आदि सुदर इमारतें 
बनवाई । रूपनगढ़ का पक्‍को कोट भी इनके ही समय में बनाया गया 
सम्बत १८२१ म भाद्ग सुदी पचमी को यह वदावन म॑ ही गोलोक वासी हुए। 
वहाँ इनके स्मारक के रूप म॑ एक सुठर छतरी बनी हुई है जो नागरी दास की 
छतरी के नाम से प्रसिद्ध है 


सहाराजा सरदार सिह 
(विक्रमी सम्बत १५१३ से १८२४) 


महाराजा सरदार सिंह का जम सम्बत १७८७ म भादो सुदी दूज को 
हुआ या। विक्रमी सम्बत १८१३ में आपने अपन काका महाराजा वहादुर सिंह 
से जो सीधघ की थी उप्तके अनुसार किशनगढ का राज्य महाराजा बहादुर तिह 
को और रूपनगढ का राज्य इनके पिता महाराजा सावत सिंह को मिला था, 
कितु महाराजा सावत सिह राज काज का सारा काय इही को सौप कर 
स्वय वदावन मे ही वास करत रहे । सरदार सिंह जी राज काज स्वयं करते 
हुए भी रूपनगढ का महाराजा अपने पिता को ही मानते थे । विक्रमी सम्बत्‌ 


रेड 


१८२१ मे महाराजा सावन्त सिंह के स्वग॒वासी हो जाने के पश्चात्‌ हीय 
विधिवत राजगद्दी पर बैठे और रूपनगढ के महाराजा की ऊपाधि प्रहण वी | 


थे केवल तीन वप ही विधिवत राज्य कर पाये ये कि विक्रमी सम्बत 
१५८२४ म बसाख सुदो अमावस्या को स्वग सिधार गय | 

इसके अपनी कोई सतान नहीं थी, इसलिये इहनि अपने काका महाराजा 
बहादुर सिंह के पुत्र बिडद सिंह को गोद ले लिया था। इनके जीवन का 
अधिकाश समय गह कलह एवं आपसी लडाई झगडा म ही व्यतीत हुआ । यह 
बड़ सहूदय राजा ये। इनके समय मे चित्रकला की बहुत उन्नति हुई। उतस्त 
समय जो चित्र बनाय॑ गये थे वे सभी बडी उत्कृष्ट कला के नभूने हैं और केवल 
रूपनगढ़ क्शिनगढ राज्य के ही नही, वरन्‌ मध्य वालीन भारतीय चित्र कला 


के गौरव समझे जात हैं। यह चित्र कला एवं समीत के अतिरिक्त साहित्य मं 
भी विशेष रुचि रखते थे । 


महाराजा बहादुर सिह 
(विक्रमी सम्बंत्‌ १८०६ से १८३८) 


महाराजा बहाटुर सिंह का जम विक्रमी सम्बत १७६८ में पौप वदी ११ 
को हुआ था । क्शिनंगढ राजवश के इतिहास म॑ इनत्रा प्रमुख स्थान समझा 
जाता है। यह अत्यत ही वीर, कुशल प्रशासक एवं अपने समय के प्रसिद्ध 
कूटनीतित थे। यह वह समय था, जब भारतीय नरेश आपस म मिल कर नही 
रहत थे। किन्तु इहने मेल के महत्व का समझा था और वैयक्तिक फूट से 
अधिक से अधिक बचन का प्रयत्न क्या था । यही कारण था कि इहोंने 
जोधपुर, जयपुर और उत्यपुर के नरशा के साथ अपने घतिष्ट सम्बंध स्थापितः 
क्यि। 

कहा जाता है कि एक बार मरहठो ओर जयपुर राज्य म॑ किसी बात पर 
युद्ध आरम्भ हा गया। उस समय इहने ही बीच मे पड कर अपनी सफ्त 
दूटग्रीतिनता के दल पर दोनों पा मंर्साध करवाई थी। इस साध से 
विशनगढ़ राज्य को भी लाखों रुपया का लाभ हुआ। उसी धन से इहाने 
क्शिनगढ़ राय की सुरक्षा योजदा बनाई । क्शिनयट किले का परकोटा, क्ले 


व चारा ओर नहर चोबुर्ना, शहर की सुरक्षा दीवार तथा गूदोलाव झील 
की बहादुरशाही पड़ियाँ इही की बनवाई हुई हैं। 


इहोन सरवाड व फ्तेहयढ के किला का भी निर्माण वराया तथा रूपन 
गढ़ व करकेड़ी के किता को सुदढ़ बनाया + 


इस प्रकार हम देखते है कि क्शिनगढ राज्य की साम व वालीन सुरक्षा 
त्मक यांजना महाराजा बहादुर पिंह की ही देन है । 

विक्रमी सम्बद १८३८ वी फाल्गुन सुदी तीज को इनका स्वग॒वास हो 
गया । 


महाराजा बिडद सिंह 
(विक्रमा सम्बत १५३८ से १८४५) 


महाराजा विरद सिंह का जाम विक्रमी सम्वत १७६४ मे अपाढ बटी १३ 
को ठभ्मा था । सरदार सिह जी की मुत्यु क पश्चात विक्र्मी सम्वत्त १८२४ म 
यह उनके दत्तक पुत्र के रूप मे रूपनगढ की राजगद्दी पर बठे । 


इनके राजगद्दी पर बठन के समय से लेकर इनके पिता बहादुर तिह जी 
की मत्यु तक उनके पिता ही रूपनगढ व किशनगढ़ दोनां शज्यों का शासन 
काय करते थे । यह तो केवल नाम मात्र के लिये ही रूपनगढ वे राजा थे । 
विन्तु विक्षमी सम्वत १८३८ में अपने पिता की सत्यु बे! पश्चात भहू रूपनगढ़ 
ये क्शिनगढ दाना रायो के वास्तविक अधिकारी हो गये । अत रूपनग”ट वे 
क्शिनयढ़ दाता राय्या का मिला वर किशनगट फिर एवं राय बन गया। 


इनके राज्यकाल मे इन छोटे भाई बाघ सिंह ने विद्राह किया । अस्तत 
पनेहगढ़ वी जागीर प्रतान करव इटाने उहह सतुष्ट कर दिया । 

महाराजा बिट” सिंह वे हृदय मे बात्ययात्र सही भगवान वृष्ण की 
“भवित बीज रुप से विद्यमान थी। समय पाकर वह बीज जबुरित हुआ जौर 
इन भावुत्त ह”य मे ससार के प्रति विरक्रित उत्पन हो गई ॥ मत विक्रमी 
मसम्बत १८३४ म यह सव राज पाट छोड कर वन्टावन चने गय और जोवन 
पयत वहा निवास करत रह । इनको अनुपरस्थिति में इनके पुत्र प्रताप सिह 
राय वी देखभाल बरत थ और विशनगट से इनरे खर्चे का प्रवध नियमित 
रूप से हाता रहता था। उगभग १० व तक बटावन में वास वरने वे 
पश्चात विक्रमी सम्बत १८४४ में बातिक वही दशमा को इनका गाता वास 


जद 


हा गया | घदावन म महराजा सावत प्िह (नागरी दास जी) की छतरी के 
समीप ही इनकी भी छतरी बनो हुई है। 

महाराजा विदद सिंह एक उच्च कोटि के विद्वान्‌ थे । इनका सस्द्ृत भापा 
पर पूण जविक्वार था तथा अरबी व फारसी के भी यह पढित थे। जयद॑ंव 
कवि के का पथ गीत गोविद पर इन्होते एक टीका लिखी है, जिसकी गितती 
उच्च कोटि के साहित्य मं वी जाती है| ऐसा कहा जाता है कि इस टीका का 
भावाय समथन मे बड़े बडे पडित भी चकरा जाते हैं । 


ये वड सरल हृदय एवं उदार प्रकृति के व्यवित थे। एक वार इनबी 
उदारता स घिस्त हाकर इनके पिता बहादुर सिंह जी न इह चेतावनी ही तो 
इ-हने बडा स्पष्ट उत्तर दिया यश तो उदारता से ही स्थिर रहता है । 


महाराजा प्रताप सिह 
(विक्रमी सम्बत्‌ १८६८४ से १८५४) 


महाराजा प्रदाप दिह का जम विक्रमी सम्दत १८१६ में भादा सुटी ११ 
को हुआ था । यह्‌ राज्य की शासन “यवस्था का काय तो अपन दादा बहाटुर 
पिह और पिता विडद सिंह जी के समय से ही करने लग गये थे और विडद 
सिंह जी क वदावतन चले जात पर तो राज्य के शासन की पूरा वागडार 
इही 4 हाथा मे रही थी। वस्ते इनका विधिवत राजतिलक विक्नमी सम्बत्‌ 
१८४५ में इनक पिता की मत्यु के पश्चात कॉतिक शुक्ल छठ को किया 
गया था । 
इनक राज्य काल मे कुछ छोटी मोटी लटाइया के अतिरिक्त काई उल्लेख 

नोय घटना नहा हुई। क्शिन गढ़ का सुरक्षा दीवार तथा किते की नहर का 


काय जा इनके दाटा बहादुर विंह जो व समय में आरम्भ हुआ था वह इनके 
राज्य काल म भी चलता रहा । 


विक्रमा सम्दत १८४४ की पाल्गुन कृष्ण तोज को अकस्मात ही इनका 
स्वावास हो गया । 


महाराजा कल्पाण त्तिह 
(विक्रमी सस्वत १८६४४ से १८६८) 


महाराजा कल्याण तिंह का जम विक्रमी सम्बत १८५१ में कातिक शुक्ला 
द्वादशी को हुआ था इसलिये जब इनके विता मटाराजा प्रताप सिंह का स्वग 
वास हुआ तो उत्त समय इनकी आयु केवल ३ वष की ही थी। विक्रमी सम्वत 
१८५४ की फागुन वदी चौदस को इनका राप्यासिषेक किया गया। इनकी 
अल्प अवस्था होने के कारण राज्य का शासन प्रवाध माता कछवाही जी की 
अप्ता के अनुसार हाता था । 

इनके राज्य काल म क्शिनगढ़ राज्यभर मे बडी अशातिति रही । जागीर 
दारा ने खूब उपद्रव किये जिहे ये सभाल नही सके, क्योकि ये ता अपना 
अधिकाश समय दिल्‍ली के नाम मात्र के बाटशाह अकबर द्वितीय क दरबार में 
ही काटते थे । बाटशाह ने इह मोजे पहिन कर दरवार म आने का अधिकार 
दिया था। उत्सव आटि के समय म भी इह दरवार म॑ सब स उच्च स्थान 
दिया जाता था | शहजादा बली अहद इहें राजा भाई कह कर पुकारा करता 
था। 

विक्रमी सम्वत १८०४ म इहोने ईम्ट इण्डिया कम्पनी से एंश साधि की, 
जिसके अनुसार अग्रजो ने इह विद्रोही जागीरदारा का दमन करने के लिये, 
समग्र समय पर नि शुक्र सहायता दत का वचन टिया। फ़्तेहयट के परर्वोक्त 
जागीरदार बाघ सिंह बे वशज स्वतत्र हो गये थे । ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 
उनका दमत करके उह फिरि स किशन गढ़ राय के अध्लीन कर दिया। 

राय व्यवस्था ठीक करन के लिए कुछ दिना तक क्शिन गढ़ मे पोलि 
टिकल एजट भी रहा । फ़िर भी जागीरदार पूणत शात नहीं हुए। कहां न 

बही विद्रोह की भावना भडकती ही रही ॥ अन्त म॑ वह्याण मिट जी टिल्ती 

छोरन को विवश हो गय ओर उहें अजमर में आ कर रहना पडा । 

जब ये अजमर मर? बर भी झगड़ा शात करने म सफ्त में हो सके 
तब दटाने इस काय के लिय जोधपुर नरश से सहायता माँगी । इनती इस 
बात से जागीरदार वटत क््द्ध हां गय | उठोनि इनक पृत्र माथमसलिह को राजा 
घावित करके क्िएव गढ़ नगर पर आश्मण कर टिया । 

महाराजा कल्याण मिए इन नित्य के झगणा स तग आ चक थ। अत में 
विक्वमी सम्दत १८८८ मे इटाने जागारटारा की इच्छानुसार मायम सिह को 
कदिशित गढ़ का राजा बनाया और स्वयं हिली चते गय । 


डैप 


राज पाट छोडने के बाद यह लगभग १६ वप तक जीवित रहे, किन्तु न 
तो फिर कभी क्शित गढ़ गये कौर न क्शिन गढ़ राज्य से अपना कोई सम्बंध 
रखा। विक्वम सम्बत १८६५ मे ज्यप्ठ शुवत्रा दशमी को दिल्ली म जमुना के 
किनारे निगमबोध घाट पद इहने अपना शरीर छाड दिया। 


नि सदेह इतिहासकार महाराजा कल्याण सिह बी यह आलोचता अवश्य 
ही करेंगे कि उन्हाने अपन राज्य की उपेक्षा कर दिल्ली के शवितहीन बादशाह 
के दरबार मे रह कर उचित नही किया, किन्तु अकबर द्वितीय और महाराजा 
कल्याण सिह वे सम्बाध इतने घनिष्ट थे कि वादशाह इहं पुत्रवत स्नेह करता 
था और अपने दरवार म सब से अधिक सम्मान देता था। प्रेम की डोर मे ही 
घह शक्ति है जो मानव वी आत्मा व शरीर दोनो को हो अपने वधन मं 
जकड लेती है। फिर क्षत्रियत्व का तो यह गुण है कि प्रेम के टो श दो पर अपनी 
जान भी निछावर कर देता है । 


जहाँ तक राज्य और जन भावनाओआ का प्रश्न है-जागीरदारो द्वारा 
भोख्म सिंह को राजा धोषित क्ये जाने पर उहाने जन भावना के प्रतिवूल 
जोधपुर या क्सी अन्य राज्य से कोई सहायता नही ली और मोखम सिंह के 
पक्ष मे सदव क' लिये राज्य से सम्बघ तोड कर चल गये । इसे उनके चरित्र 
की महानता ही कहा जा सकता है 3 


सहाराजा मोखम सिह 
(विक्रमी सम्बत १८८६ से १८६८) 


महाराजा मोखम सिंह का जम भादा सुदी पचमी को विक्रमी सम्वत्‌ 
१८७३ मे हुआ था। जिस समय इहें राज सिंहासन पर बढाया गया, इनवी 
आयु केवल १६ वप की थी । उस समय राज्य की स्थिति अच्छो नहो थी । 
राज्य भर म अव्यवस्था फेल रहो थो। शासन को चूलें ढीली पड चुकी थी । 
जागीरटारो के हृदय मे विद्रोह वी भावना घर कर गई थी । 

वास्तव में कुछ जागीरदारों ने इहह राज्य गद्दी पर वैठावा ही इस उद्देश्य 


से था कि यह एक क्शोर बालक है उनके हाथ की कठप्‌ तली वन कर रहया। 
बे जमा चाहग, अपने मनोनुकूल काय करते रहंग ) 


क्तु माखम सिह जो ने स्वतत्र रूप मे शासन व्यवस्था म॑ सुधार के' 
भ्रयास किये $ उहाने जागीरदारो के विद्रोह का कारण जानते और उनका 


रामाधान बरा की भी उधित द्यवस्था बी । छा हिना राय मे बुछ एस अन 
चित मर समाय जान थ, जो जागीरटारा का पसर नहीं थ। इन्हाते उत सभी 
नये पुरान अनचित बरा का समाप्त मर टिया । उफ डे ब्यतितया वा दड टिय। 
जिसने विद्वा? के जिये सिर उठाया, उस बटा कुउछल हिया गया। फ्रिभीय 
राज्य म॒ पूण शांति स्थापित नहा बर पाय । वही न कही विद्रोही सिर उठाते 
ही रहत थ। एफ विद्रोह या दबा पान से पहल ही दूसरा विद्रोह उठ खड़ा 
होता था । विद्रोहिया ने इह एक टित वे लिए भा शान्ति से शासन व्यवस्था 
नही चलान दी 

इसी प्रवार वी मानविक अशान्ति य॑ बीच ज्यप्ठ कृष्णा द्वादशी क। विक्रमी 
राम्वत १८६८ मे य नि सतान ही परलोक वासी हो गय । मत्यु स पहल इहते 
अपना कोई उत्तराधिकारी भी नियुवत्र नहीं क्या था। 


महाराजा पृथ्वी सिह 
(विक्रमी सम्बत्‌ १८८८ से १६३६) 


महाराजा पथ्वी सिंह का जम विक्रमी सम्वत १८६४ मे बसाख बदी ५ 
घो हुजा था। चूकि महारातव्रा मोखम धिंह न क्रिशन गेट राज्य का कोई 
उत्तराधिकारी नहीं बनाया था इसलिये उनकी महारानी ने पोलिटिक्ल एजेंट 
की राय से कचोलिया ग्राम के ठाकुर भीम सिंह वे पुत्र पथ्वी सिंह को भोद 
लेकर महाराजा मोखम सिंह वी मत्यु के दूसरे टिन ही ज्येप्ठ कृष्णा श्रयोटशी 
को किशन गढ के राज सिंहासन पर बठा त्या । 

इस समय इनकी बालक अवस्था थी। वसलिए शासन प्रयध वे लिए एक 
कौसिल बनाई गई! इस कौसिल को राज्य के भीतरी झगडो का निपटारा 
करना पडता था । क्लु ये झगड इतनी अधिक संख्या म होत रहत थ कि 
राज्य मं निरतर अयवस्था ही बनी रहती थी ओर कौसिल के सदस्या तक 
मे मत भेद हो जाता था। अत कोसिल के स्थान पर दीवान की नियुक्त की 
गई । क्तु वे दीवान (प्रधान मत्री) भी सफलता न पा सके और समय समय 
पर नय नये दीवान नियुक्त किये जात रहे 

वयस्क होने पर महाराजा पथ्वी सिंह ने जब शासन “यवस्था अपन हाथो 
म॑ ली तो धीरे धीरे सब शात हर गया और जनता ने सुख एवं शाति की 
सास ली । 


० 


विक्रमी सम्वत १६१६ म महाराजा प्रताप सिंह वी पासवान के पोत्र 
मांती सिंह न विद्रोह क्या जिसे इहान बडी याग्यता से अपने काठ में करे 
लिया । 


महाराजा पथ्वी मिह का जोधपर नरश महाराजा तख्त सिंह से धनिष्ट 
सम्बंध था । महाराजा जोधपुर कई वार किशन गढ़ आये थे तथा कई-कई 
दिन यहाँ रह भी ये । पथ्वी मिह का अग्रेजी शासन म॑ भी बडा सम्मान था । 
य एक योग्य प्रशासक्र और क्टटर समाज सुधारक थ। उन दिनो राजपूतानेः 
मे जफीम खान का बहुत रिवाज था। धीर घार यह व्यसन क्शिन गठट राज्य 
मे भी बटत बढ गया। इहोन व्यसन के द्वारा प्रजा के स्वास्थ्य एव घन वी 


हानि को समय कर एक राजाता द्वारा किशनगढ़ राज्य की सीमा के भीतर 
अभीम का सेवन पूणत निषेध कर दिया। 


इंहांने ही क्शिन गढ मे अदालत खफीफा और अटालत दीवानी का काया 
आरम्भ कराया था । इनके राज्य काल में हां विक्रम सम्बत १६२५ मे 
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मोखम विल्यम 


क्शिन रठ राज्य म रल वो लाइन आई थी । विक्मी सम्वतत १६२७ में तार 


व्यवस्था स्थापित हुई और अजमेर ठथा जयप्र के बीच तार से सदेश आने- 
जान लगे। 


रे इहाने गुदोलाव सौल के बीच म॑ अपने पिता महाराजा मोखम घिह की 
स्मति मे मोखमभ विलास नामक सुदर भवन एवं उद्यान का निर्माण भी कराया 
जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। 


विक़मी सम्बद १६३६ मे इनका स्वगवास हो गया । 


महाराजा शाद ल॒ सिंह 
(विक्रमा सम्पत १६३६ से १६५७) 


महाराजा पथ्वी सिह के तोन पत्र हुए थे। शादू ल सिंह जवान सिंह व 
"रघुनाथ सिंह । अपन पिता की मत्यु के पश्चात ज्येप्ठ पुत्र होने के नाते शादू ल 
पमेह जी को सम्वतत १६३६ में पौप वी नवमी को राज्य का अधिकार प्राप्त 
हुआ । इनका जम विक्मों सम्बरत १६१४ मे पौप वही नवमी को हुआ था। 

समय परिवतनशोत्र है। समय वी गति के साथ सब कुछ बदलता रहता 
हैं । जो आज नया है वहो कल पुराना हो जाता है। राज्य व्यवस्थायें भी 
समय समय पर वललती रही हैं जौर बदलती रहगी । 

विफ्षमी सम्वत १६४२ तव क्शिनगढ राज्य मे भी आय भारतीय राज्या 
वी भाँति शासन काय प्राचीन पद्धति के अनुसार ही हाता चला था रहा था 
'कितु अब सम्पूण भारत मपाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव बढ़ रहा था। हर 
क्षेत्र म नयी नयी ालियाँ मौर पद्धतियाँ अपनाई जा रही थी। देशी राय व 
लरश भी इन परिवतना से बच नहां पा रह थ। अत महाराजा शादू ले मिह 
ने भी समय की परिवर्तित गति का प्रत्चाना। छाड्दोति राज्य के शासर सा 
एक छुपल प्रशासब युतवा बर अपने यहाँ बा टीवाल नियुक्त किया तथा पाँच 
मुमाहिया की सताटकार समिति बता बर विशनंगढ़ राप्य के शासन प्रदध 

मे नई परम्परा को नाव डालो । हुआमता व तहसीता को बाय पदति मं भी 
चर्योप्त परिदतन किये गय । कचहरी और “ययायालया वो नए युग के अनुमार 
नया रूप ठिया गया । 

इहाने अप्रजो सरकार झ अनुक॒रण पर रियासत वे भी दिवट व स्टास्प 
आपवाएं सथा उमी धकार से उनके प्रयाग को भी व्यवस्था अपनाई। पते 

किजताढ़ नगर मे बवले मि“न गा ही अम्पताल था। स्थिप्तत बा जम्पताल 
अइम्टनि अपते समय में खलवादा । जगत और पत्थर खान के नये विषाग भी 
इतने हो स्थापित शिय ॥ 
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इनके समय मे ही कल कारखाना वा प्रचलन हुआ था। किशनगढ में भी 
इसही दिना कारखान स्थापित किए गए। सामयज्ञ काटन मिल्स, काटन प्रेस व 
चमडा घर की स्थापना हुई तथा सोडा वाटर, मवखन, माजे खस, रेशम लाख 
च कागज के कारखान खोले गए । 


इहांने बहुत सी इमारता का भी निर्माण कराया। अपने पुत्र मदनसिह 
के नाम पर रेशव स्टशन के समीप मदनगज मडी की स्थापना कराई । गृदो 
लाव झील के चारो आर चक्कर दार सडक भी इड्डाने ही वनवाई थी, जिससे 
इस सील की शोभा को चार चाँद लग गए। शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका 
बहुत योग दान है--नई-नई पाठशालाएँ खुली | मिडिल तक पटाई की याजना 
राज्य भर मे चालू की गई तथा महाराजा स्कूल का सम्बंध इलाहाबाद 
पविश्वविद्यालय स कराया गया । 


विक्मों सम्वत १६२६ मे इस क्षेत्र मे घार अकाल पडा था । जनता मं 
जआाहि ताहि मच गई थी। उस समय महाराजा शादू ल सिंह ने सस्ते भाव पर 
अनाज उपलः्ध कराने के लिए दूवानें खुलवाइ तथा गरीवा वे लिए सन्त्रत 
लगवाय । 

यह बढ़े धमनिप्ठ शासक ये। प्रज्ञा की खुख-सुविधा वा सदेद ध्यान रखते 
थे | जने साधारण की इन तक पहुँच थी। फोई भी व्यक्ति अपने सुख दख 
की वात स्वय जा कर इनसे कह सकता था | यह बड़े ध्यान से उसकी बात 
सुनते ये तथा यथाचित सहायता भी करते थे । 

विक्रमी सम्वत १६४५८ में ब्रिटिश सरकार ने इह जी० सी० आईए० ई० 
की उपाधि से सम्मानित क्िया। विक्मी सम्बत १६५४७ की भादो बदी 
अप्टमी का मह परलाक बासी हां गए। 


सहाराजा मदन सिह 
(विक्रमी सम्बत्‌ १६४७ स १६८३) 


महाराजा शादू ल सिंह के पुत्र महाराजा मतन सिंह का जम विद्वमी 
सम्वत १६४१ मे काठिक शुक्ला चौटस को हुआ था। झाद्रपट शुक्ला अध्टमी 
च विफ़मी सम्दत्‌ १६५७ मे इनवा राज्याभिपेक क्या गया । इस समय यह 
केवल १६ दप की अवस्था के विशोर ही थे, इसलिए राज्य का शासन प्रबंध 


रज़ोडेट व निर्देश स एप राज्य बौपित करती रही। वयस्त हा जान पर 
विक्षमी पम्वत १६६२ म इहें राज्य ब' सभी शासनाधिक्ार मिल गए 


विक्रमी सम्वत १६६४ मे इह जगरेजी सना वा आवरेरा वष्टिन बनाया 
गया। फिर विद्वमी सम्दत १६६४५ से पदोनति बरबे इह मंजर का पट 
दिया गया । 


१२ दिसम्बर १६१२ ई० वा दिल्‍ली म इग्लण्ड थे बाटशाह एवं भारत 
समाट जाज पचम वा एक दरवार हुआ । अग्रेजी राज्य के बड-वडे पदाधिकारी 
एवं अपिल भारतीय स्तर के प्रतिध्ठित व्यवितया और दशी राया क॑ सभी 
नरेणा का भी थहाँ निमाञित किया गया था । सभी आमत्रिता क लिए उनके 
पद एव प्रतिष्ठा वे अनुकूल ही वुसियाँ सुरक्षित थी । 


जब महाराजा मदन सिंह टरवार म॑ पहुँचे और उहान दखा कि जाधपुर 
के ठाकुर क्यल प्रताप सिंह की कुर्सी को दनकी कुर्सी स पहल स्थान लिया गया 
है तो इहोने इसका तीब्र विराध क्या ! 


कनल प्रताप सिंह रिश्त म महाराजा मदन सिट के चाचा थे कितुः 
इनका कहना था यह प्रश्न प्रतापसिह या मदनसिह का नहा है। मदन सिंह 
तो प्रताप सिह का भतीजा है | कितु प्रश्त तो क्शिनगढ की राजगठदी के 
सम्मान का है। 


इनके तक को अग्रेजी सरकार ने स्वीकार किया और इनकी कुर्सी कनलः 
प्रतापसिह की कूर्सी से पहल लगा दी गई। 


दिल्‍ली के' इस एतिहासिक टरवार भ इह के० सी० एस० आई० का 
उपाधि से विभूषित क्या गया तथा इनेक॑ सम्मान मं विशेष रूप से १५ तापा 
की सलामी को बढाकर १७ तापा वी सलामी कर दा गई ! 


जब योरापीय प्रथम महायुद्ध हुआ ता यह जग्रजा की आर स विदशा मं 
लगने के लिए गए जौर ६ माह तक युद्ध मे अपनी वीरता का प्रदशन किया । 


महाराजा मदन सिंह बडे बोर कुशल प्रशासक एवं जनप्रिय राजा थे । 
इनके राज्य काल म प्रजा के सुख एवं समद्धि के लिए अनक! नये काय किए 
गए । इन्होंने मदनगज मडी का जिस इनक पिता ने इन ही नाम से बसाया 
था उन्नति के माय पर अग्रसर किया । यह अपनी जनता को शिक्षित एवं 
प्रगतिशील देखता चाहते थे इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र का उनति प्रदान करन के 
निमित्त इहाने राज्य भर मबनेका प्राथमिक पाठशालायें व मिडिल स्कूल भी 
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खलवाये । क्िशिनगठट नगर म॑ एक हाई स्कूल (एम० के० ई० एम०) इह 
ही स्थापित किया था, जो आरबल हाथर सकेडी विद्यालय है। 


इसके समय में ही विक्रमी सम्दत १६६० म क्शिनगढ़ नगर पालिवा की 
स्थापना हुई थी । विक्मी सम्वत १६८१ में अपनी पुत्री के विवाह्दीत्सव के 
अवसर पर बिजली घर बनवाया, जो राज्य का पहला बिजली घर 
था । टलीफान संवा भी इनके हो समय में आरम्भ की गई थी। 


नये नये भवनों के निर्माण कराने मे भी इह विशेष रुचि थी | इहने हो 
मसत्न निवास नामर भवन का निर्माण कराया था। उसी भवन में आजकल 
गन नारायण अस्पताल है। रसी प्रकार मौर भी कई अय इमारतें बनवा कर 
इहोने किशिनगढ नगर को नया रूप देकर उसके सौदय को बढाया | 


इहोने कृषि में उतति एवं सिंचाई की सुविधा के लिए बई बडे बडे 
जलाशयों का निर्माण कराया । जावागमन के साधना को सुगम बनाने के लिए 
पुरानी सड़कों का जीरोडार करके नई सडकें भी वनवाई गई । 

रूपन नदी व्शिनगठ राज्य में बहती हुई इसके बहत बडे क्षेत्र वा जल 
अपन कजवर में सममेट कर साँमर यील म॑ उंडेलती है। इस भील वे जल से 
बटुत बड़ी मात्रा मे हर वप नमक तयार हांता है जिसका लाम ब्रिटिश सरकार 
ऊठाया करती थी। मदन मिह ही क्शिनगढ के पहले शासक थे जिनका ध्यान 
इस ओर गया। उहाने रूपन नदी के जल का मुआविज्ञा ब्रिटिश सरकार से 
माँगा । ब्रिटिश सरकार न उनकी इस माँग पर कोई ध्यान नही दिया । इनके 
कई बार याद लिलान पर भी वह आना कानी करती रही। सरकार के इस 
च्यवह्ार से यह बहुत क्षु घ हुए और इहाने रूपन नदी पर एक विशाल बाँध 
बनवा कर उसका सारा जल ही साभर झील मे जाने से रोकने की योजना 
चना डाली । इसके लिए विदेशा से इजीनियर बुलाये गय । जब ब्रिटिश सरकार 
को इस थांजना के विषय म मातम हुआ तो उसे विवश होकर झुकना पढा 
त्तथा उमने क्शिनगढ़ राज्य का मुआवजे के रूप म १२ हजार म्पये तथा ५०० 
मन नप्तक देते रहना स्वीकार कर लिया | 

पोलो इनका प्रिय खेल था जिसके यह भारत विख्यात खिलाडी ये । 
चघोडो की इहे वरह॒त ऊँदी पहिचान थी ॥ पोतो खेलते के लिए धोडों को 
ट्रेनिंग देने मे भी यह्‌ सिद्धहस्त थे। क्तिशनगट में इहाने एक. स्टइ खोल 
रखा था, जिसम वहन अच्छी अच्छी जाति के घाड़े घोडिया पाले जाते थे । 
इह केवन इस स्टड से ही तोन लाख रुपए वापिक की आय होती थी ) 


आखेट खेलना भी इनके मनोरजन का एक साधन था । यह बहुधा शेर 


और जहपी सूमर शा ही गिरार दिया करत घड इयाते एक भीपी (वार 
भोषा) पा रपी थी जिंगे दोहे इंग हर की ट्रेलिल दी थी कि ब7 इतक 
साध शिफुत वाल ब्त ती भोति रखा कररी थी । गिफार कू समर भी यह 
भीजी हारे शाप रत भी । जुड़ घट दिशी जावरर वा रिहार कर तेते थे 
हा उस परे हुए जापइर व पट भीरी ही उठ्ापर था धोंष कर इनर पाह 
जाएा बश्णी भी । 

मह बड़े दयागु गरेंग थे। इाटरों मानते राज्य में पौसी का ६९ बरा कर 
दिपा घा। दिशााह्र राज्य की प्रस्शपतुगार कआशैरणार मरती आय में से 
प्रति सपया शाह छ भाते की दर से राग्य गो गर श्प मे विएा कएठ ८ । 
इनते राज्य बांस में बुछ जागीएटार्शा ने इंगे शर का विशेष हिया हिल्‍तु 
इटीती उसे विशोेधिया के शाथ भी बड़ी दपालुता बा घ्यवहार दिया तपा उ़्ें 
बड़ी घतुगई से शात भी गए दिया । 

यह दपासु होते बे ापन्‍न्गाप डानी भी थे और यह दातरीसता भी गशा 
उच्च शोटि कौ धी। यह अपने पहितन बे कोट में नि नये सात गहने सर 
वाया गरते थे) घटना थे रूप में सोत भी मुह़रें होती थीं। जिदे एक्एक 
ब्रदे शाम्र हर यह दान मे दे डाल) ये । यदि आवश्यर्ता हांती पी तो दम 
अतिखित भी दान ररत ये । 

इनही सहनशीसता एवं सहृदयता शी एम बड़ी मनोरजर' घटना है । 

एुए बार बिल मे भौतर भगवान वस्याण राय जी वे मल्िरि से बाई 
शाराव था ) यह भी दशनों वे! लिए जा रहे थ। स्ाप मे दरवारी लाए तथा 
इहुल से अप ब्यवित भी थे १ एज' ब्यवित ने इनहे साथ घलते चलते इतरो 
उंगसी मे से पना जड़ी साते पी भेंगूठी चुपके से उतार सी । इहानते अगूठी का 
उंगली से उतारा जाता अनुभव परवे भी उससे कुछ नहों बहा कौर एसे बने 
रहे, जसे इृह गुछ मायूम ही गहा है । 

मह्रि म पहुंचकर इहने पंजाथी से दूसरी अंगूठी मेंगवाई और पहिन 
लो) मदिर से लोटते समय उसी व्यक्त ने फ़िर ओंगूठी उत्तारते का प्रयात्त 
किया तो इहाने धीरे से उसके वान में कहा, पहले एक तो हम कर ले 
दुसरी के लिए फिर कोशिश करता ) वह व्यक्ति शम से पानी हो गया । 

यदि किशनगट की जनता आज भी अपने प्रिय राजा मदन सिह का याद 
करती है, तो इसमे आश्चय ही वया है ? विक्रमी सम्दत १६८३ से आत्ौज 
बदी चोथ के दिन इनका परलोब' वास हो गया । 


को] 


न प कक का जुआ अभिजन क# « 





महाराजा यच्र नारायत सिह 


महाराजा यज्ञ नारायण सिंह 
(विक्रमां सम्पत्‌ १६८३ ये १६६५) 


महाराजा मटन मिट वे काइ पुत्र महों था, इसलिए उनती मत्यु के पश्चात 
उनके वाका महाराज जवान सि के पुत्र यधवारायण धिह को राज गहदी पर 
बढाया गया । 


महाराज जवान सिंह बडी धघामिक प्रकति के व्यक्ति थ। इहने अपने 
बड़ भाई महाराजा शादू ल घिह की सरक्षता से ५* भाग एवं सोम यज्ञ सरीबे 
बड़ेनयड़े धर्मानुष्ठान उिय थे । ऐसा बहा जाता है कि साम यनर की पूर्णाहुति के 
ठीक नौ महीने बाद हा विक्रमी सम्बत १९४२ मे माघ शुक्ला द्वाटशी को 
महाराज जवान पिह के यहाँ एक पुत्र का जम हुजा । धामिक सस्कार एव 
बास्था के वारण हो इहाने अपन पुत्र का नाम यच नारायण सिंह रखा। यही 
यत नारायण धिह महाराजा मलन सिंह के बाद विक्रमी सम्वत १६८३ में 
मगसर सुदी ५ को किशन गद राज्य के अधिकारी बने । 

महाराजा यत्त नारायण सिंह के हा पुत्र थे। छोट राज कुमार की मत्यु 
तो उनके बचपन मे ही उनकी ननिहाल मकसूदनगढ मे हो गई थी। यह विधि 
वी विडम्बना ही कही जा सकती है कि श्नके राज्याभिषेक के कुछ ही दिना 
चाद बडे पुत्र महाराज कुमार जितेद्ध पिंह भी चौटह वष छः माह को अल्प 
आयु मे ही क्शिनगढ़ राज्य को युवराज विहीन करके चल बसे। यह भी 
सयोग वी बात है कि इनका शरीरा-त भी ननिहाल मकसूदनगट में ही हुआ। 

इन राजकुमारां को मत्यु के कई वध बाद तक महाराजा यज्ञ नारायण 
सिह बा कोई सन्‍्तान नहीं हुई । इनकी महारानी ने इनसे दूसरा विवाह कर 
लेने का अनुरोध क्या । वितु यह महारानी से बहुत प्रेम करते थे । इ्हे डर 
था--दूसरे विवाह के बाद कही महारानी का जीवन ही सोतिया झगडो मे फेस 
क्र कष्ट मय न हो जाये। अन्त म॑ महारानी ने इनकी इस शका के निवारण 
चा भी उपाय खोज निक्नाला । उहोंने अपनी भतीजी श्रताप कु वर स इनका 
विवाह सम्बाध पवत्र कर टिया और इह विवश होकर दूसरा विवाह करना 
चडा । 

किन्तु 

मेरे मन रछ और हैं 
बर्ता वे कछ ओर । 


ष्द 


किशनगढ़ राज्य के उत्तराधिकारी की प्राप्ति के लिए ही बडी महारानी 
ने अनुरोध करके महाराजा यत्त नारायण सिंह का दूसरा विवाह कराया था। 
विवाह के वाद भी उतकी आशा पूरी नही हो सकी । 


७ फरवरी सन १६३५ को छोटी महारानी ने एक पुती को जम दिया । 
इस राजकुमारी का नाम कल्याण कुवरि रखा गया। कुछ दिन बाद बडी 
महाराना की आशाओ के मुरझाये पुष्प एक वार फिर खिल उठे। उहे राज्य 
का उत्तराधिकारी उत्पन्न हो जाने की इच्छा पूरी होती प्रतीत हुई, कितु इस 
चार भी वडी राजकुमारी के जम से लगभग सादे तीन वष बाद, २३ जुलाई 


१६३४८ को छाटी राजकुमारी गोरधत कुवरि का जम हुआ और युवराज पद 
थी पूर्ति न हो सकी । 


राजक्‌बरि के जम के कुछ दिनो वाट से महाराजा साहव रोगग्रस्त 
रहने लगे । अत मे ३ फरवरी १६३६ ई० को उनका स्वग वास हो गया । 


महाराजा यंत्र नारायण सिह ने अपने जीवन काल मे ही यह इच्छा प्रकट 
की थी -- जिस स्थान पर मरे जम हेतु सोम यज्ञ कराया गया था, उसी स्थान 
पर मेरा दाह सस्कार भी कराया जाये ९ जिस भूमि ने जम दिया है, मैं उसी 
अूमि की गोद म बिलीन होता चाहता हूँ । 


उनकी इच्छानुसार बह्दी उतका दाह सस्कार कराया गया । 


यच नारायण पिंह जी व्यय के रीति रिवाजा को पसद नही करते ये । 
यह राजाआ के कारज मे नुक्‍ता प्रथा (द्वादशे वे दिन राज्य भर के स्त्री 
पुरुषा वी दावत) के बिल्कुल विरुद्ध थे ओर इस प्रथा बी समाप्त कर देना 
चाहते थे । अत इनकी इच्छा व आज्ञा के अनुस्तार इनके द्वादशे पर “नुकता 


नही क्या गया। केवल ब्राह्मणा, क्षत्रियो और गरीबो को ही भोजन कराया 
गया। 


यह छ्पोतिष विद्या के प्रकाण्ड विद्वात थे। ग्रायक कवि एवं शास्त्रीय 
संगीत के भाता भो थे | इनके बनाये पद राय सारग और राग सोरठ मे हैं । 


इहोने करकेडी के कलि को खूब सुदर बनाया तथा करकेडी म ही 


लाखा रुपये नी लागत से अपने पिता जवानसिह की सग मरमब्शत्टैण की 
सुर समाधि बनदाई । 





क्रकेडी म महाराज जवानसिंह की छतरी 


इन्होने अपने जीवन काल में राज्य का वोई उत्तराधिकारी तही बनाया 
था, विन्तु इनकी लिखित इच्छा के अनुप्तार बडी महारानी ले १० बर्षीय 
बालक सुमेर सिह को गोद लेकर राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया था || 


फेल 
जे , हल क्री हि ५ 





महाराजा सुमेर सिंह 


जीवन चरित्र 


बात्पावस्या 

महाराजा सुमेर सिह का जम माघ बडी दूज का विक्रप्ती सम्बत १६८४५ 
तदनुश्लार तारीख २७ जनवरी सन १६२६ का दिकाना जारावर पुरा ग्राम में 
हुआ था । यह महाराज बुद्धि मिह जी के द्वितीय पुत्र थे | 

यह बचपन में ही बहुत हांनहार कुधशाप्र बुद्धि एवं चचल प्रति के थे ) 
छाटे छादे सम वयस्त्र ग्रामीण बालवा के साथ मिल कर खजने मे भी बावक 
सुमेर सिंह मं अनायी प्रतिभा हाते का आमास पाया जाता था। ६७ उप 
वी अप आयु मे ही जब वह अपने सगी साथिया बा नतत्व फरता ता उप्तरे 
हाव भाव को देख कर समझतार व्यक्त चंकित से रठ जाते थे। कहावत है 
पूत के पाँव पातने में ही लिपाई ह जाते हैं । 

चडमूवय ने सही विया है--॥6 ८आांत ॥$ 88 06 ० 08 ॥9॥ 
(बच्चा मनुष्य का पिता हाता है) । जिस प्रहार एक बीज मे भावी विशाल 
बल गुप्ते रूप से विद्यमान रखता है, उसी प्रशार एक बालक मे मानवता बा 
समावश रटता है। बोन अररित ता बुत होते हैं, हियु प्चित कोा। शीतल 
आापा प्रद्मत वरने बाठा दिगात बता बनते की धामता दिसी किसी बीज मे ही 
हा पाती है। वे री मानव ता सी हैं विनतु मानवता बिरला मे हा पाई 
जातो है । 

बाहव सुमर सिह मे किसी शा का शासक बानत वी धमता रखने बाज 
युणा ग बुर प्रध्युटि हा रह थ। खत दूत व साथ साध उग बाल हृल्य 
अं चुल्मबारा एव आप बध्रति रवि उस्पन३ हा गई था। ऊब वह जिसा 


श्र 


अच्छे घोड़े को दखता तो उसका मत उस पर सवारी करने के लिए मचल- 
मचल उठता । यदि कोई शिकारी किसी हिसक जगली पशु का शिकार करके 
लाता तो वह भी वैसे ही भयानक जानवरा को अपनी वन्दुक से मार डालने 


वो वल्पना क्या करता था जोर अपनी इन प्रदल इच्छाओ को अपने सगी 
साथियों से कहूं डालता था। 


शिकार करने तथा शिकारो जीवत की कहानिया का भी वह अपने 
समवयस्क वच्चा का सुनाया करता था | बच्चे बडी रुचि के साथ उसकी बातो 
का सुना करत थे और उसके चान व उसकी भावनाआ का लाहा मानत ये । 


चारम्भिक शिक्षा 


बालक सुमेर सिंह वी शिक्षा का भ्रारम्म अकोडिया व गाठियाना ग्रामा की 
जआरम्भिव पाठशालाओं में हुआ था, कितु कुछ दिना बाट ही इह शिक्षा 
प्राप्ति के लिए क्शिनगढ़ भेज लिया गया। 

इधर किशतयट नरेश मद्धाराजा यत्त नारायण सिह जो के दानो कुबर 
असम म ही क्रूर काल के गाल मे॑ समा चुके थे । सतान # रूप म उनके केवल 
दो राजकुमारियाँ कल्याणि कु वरि और गोरधन कु वरि थी । यह दोना भी अवोध॑ 
बच्चियाँ ही थी | महाराणा साहव स्वय भी रुग्ण रहा करते थ। पद अपने बाद 
किशनगट राज्य के उत्तराधिकारी की चिता थी | वह उसकी खाज मये । 


हीरे की परख जौहरी ही जानता है । मानव गुणा को भी काई गुणी ही 
पहिचान सकता है। महाराजा यज्ञ तारायण सिंह स्वय भी बहुत गुणी थ और 
दूसरे के गुणो को पहिचान लेने की भी उनम अभूतपूव क्षमता थी । वह बालक 
समेर सिंह की प्रतिभा एवं सादगी से वहुत प्रभावित थ। उनकी अनुभवी दष्टि 
न सुग्रेर सिह म॑ विकसित होते हुए गुणों पहिचान लिया और मन ही मत 
उह क्शितगढ राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त करने का निश्चय कर लिया, 
क्'तु महाराजा साहव को यह भी ध्यात था क्षति क्रिशनगढ राजवश की 
परम्परा के अनुसार क्शिनगढ़ का उत्तराधिकारी सुयोग्य एवं गुणी हाने के 
साथ साथ शिक्षित एवं विद्वान भी होना चाहिए । 


सुमर सिंह अभी केवल नो बष के वालर ही थे अत उ'ह समुचित शिक्षा 
टिलाया जावा अति आवश्यक था। उघर महाराजा साहय इस बात को 
भी गुप्त रखना चाहते थे कि क्शिनगट राज्य का भावी उत्तराधिकारी कौत 
हाथा। यति रियात्तत वी आर से सुमेर सिंह का शिक्षा दिलाने का प्रबंध 
किया जाता ता भी उनके भावी उत्तराधिकारी होते का भेट खुल जाता । 


प्र्ड 


कहते हैं जहां इच्छा होती है वहां उसकी पूर्ति की राह भी निकल आती 
है। महाराजा साहव न इस समस्या का निदान भी खोज निकाला । उदहोंने 
क्षय जागीरदारो और ठिकानेदारों के कई क्षत्रिय बालक, जो सुमेर सिह जी 
के समवयस्क ये वुलाये और उनके साथ सुमेर सिह जी को भी रियासत के खर्चे 
से गवनमेट हाई स्कूल अजमेर भे पढ़ने के लिए भेज दिया । 


एक बप बाद उनमे से भी केवल दो को छाँट कर मेयो कालिज अजमेर 
में जहाँ राजाओ, महाराजाओं और बड़े-बडे जागीरदारों के बच्चे पढते ये, 
शिक्षा के लिये भर्ती करा दिया । उन दो में से एक सुमेर सिंह भी थे । 


राज्य का उत्तराधिकार 


महाराजा यत्त नारायण सिंह जी ४ फ़रवरी सन १६३६ ई० को देव लोक 
पस्रधार गये । उहोंने अपने स्वगवास से एक वष पहले ही एक पत्र लिख 
बर बड़ी महारानी साहिवा के पास गुप्त रूप से रख दिया था जिसम उ होने 
सुमेर सिंह जी को व्शिम गढ राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त क्ये जाने की 
अपनी इच्छा व्यक्त बी थी। उसी समय 3होंने उस पत्र की एक प्रतिलिपि 
पोलिटिक्ल एजेटट जयपुर के पास भी भिजवा दी थी । 


महाराजा साहब की मातमी मे जैसे अय सम्बंधी एवं परिचित लोग 
आये बसे ही ये दोता क्षत्रिय बालक भी अजमेर से आये। उस समय कसी 
को पता मही था वि क्शिन यढ राज्य की गद्दी का अधिकारी कौन होगा । 

महाराजा साहब के द्वादशे के दिन १५ फरवरी सन १६३६ ई० को बडी 
महारानी साहिबा ने स्वर्गीय महाराजा की इच्छानुसार, पोलिटिक्स एजेंट की 
राय से कुंवर सुमेर सिंह को गोद लेकर किशन गढ राज्य वश की परम्परा 
नुसार, उनसे पगडी की रस्म पूरी कराई ओर उहे किशन गढ राज्य का 
उत्तराधिकारी घोषित कर दिया । 

इसके वाद इग्लण्ड के बादशाह एवं भारत सम्राट के प्रतिनिधि जो भारत 
के गवनर जनरल एवं वायसराय के रूप मे यहाँ रहते थे उनसे मायता प्राप्त 
हो जाने पर २४ अप्रल सत १६३६ ई० को पोलिटिक्ल एजेट जयपुर की 
सरक्षता में एवं दरबार हुआ, जिसमे किशनगढ राज्य की परम्परानुसार 
आपको गद्दी पर बठा कर आपका राज्याभिषेक किया गया। १५ तोपो की 
सलामी दी गई तथा आपको क्शिनगढ राज्य को वशानुगत उपाधि से विभूषित 
कर आपका नाम हिज हाईवेस उम्दये राजहाय बुलद मकान महाराजाधिराज 
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महाराजा श्री सुमेर विह बहाटुर हो गया । राज तिलक के इस शुभ अवसर 
पर ५ वन्दी भी कारागार से मुक्त किये गए। 
आपकी पिला मेयो कालिज मे सुचारु रूप से पुववत्‌ चलती रही। राज्य 


दा प्रवघ पोलिटिकल एजेट वी सरक्षता मे राज्य कौंसिल के द्वारा बडी राज5 
माता जी ही करती रही | 


सेयो कालिञअ में 


यही सभी जानते हैं कि लाड मेकाले ने भारतीय शिला पद्धति को एक 
"ऐसा रूप दिया था वि भारत का विद्यार्पी पड लिख कर सिवाय नौकरी और 
बह भी विशेष कर सरकारी नौकरी, वरने के अतिरिक्त क्सी दूसरे काय में 
बहुत कम रुचि ले पाये । कितु जिन राजा रईता के पुत्रा को नौकरी नहीं 
फरनी थी, उहे भी तो सरकार अपने साँचे मे ढठालना चाहती थी। अत 
वायसराय लाड मेयो ने अजमेर मे मेमो कालिज की स्थापना इस उद्दश्य 
से कराई थी कि इस ससस्‍्था के माध्यम से देशी राज्यों के भावी शासका को 
समुचित अध्ययन के साय साथ ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति स्वामिभक्षि का 
पाठ भी पढ़ाया जा सके । यही कारण था कि ब्रिद्ििश काल में इस विधालय 
में शिक्षा प्राप्त करने वाले देशी तरेशोी जागरीरदारों एवं बड़े बड़े जमीटारों 
के पुत्र ही हुआ करते थे। साधारण वंग के छात्रों का इस कलिज म प्रवेश 
पाना बिल्मुल् असम्भव था । 
कालिज अधिकारों इन विद्यार्थियों की सभी गति-विधयां पर विशेष 
दष्टि रखते थे । इस विषय मे प्रधावाचाय वी गुप्त रिपोट रहती थी | आवश्य 
कता पड़े पर वह रिपोट भारत सरकार को भी भेजो जाती थी तथा सरकार 
उसके आधार पर आवश्यक कदम उठाया करती थी । 


अग्रेज़ी शासन के विषद्ध सन १६४२ ई० की क्रातिमे विद्याधियों की 
प्रमुख भूमिका रहो थी। यदि इस क्राशत को विद्यार्थी आादोलन का नाम 
दिया जाये तो अनुचित नही होगा | यद्यपि तत्कालीन ब्रिटिश सरकार न बडे 
चड़े नताआ का जेल के सीघचों मे चंद करके इस फ़ाति का बपने कूर 
अत्याचारों के वल पर दमन अवश्य कर दिया था, किन्तु उसकी चिनगरारियाँ 


श्र 


बच युवा वग मे--विशेष कर विद्यायिया मे भीतर हो भीतर सुलग रहो थी, अत 
सरकार विद्याथियो की ओर से विशेष रूप से सजग थी । 


लेखक को मेयो काजिज के कुछ पुरान शिक्षवा से बातचीत करने पर पता 
बला कि भले ही इस कालिज के विद्याथियो ने बाय विद्याथिया वी भाति 
काई आरटोलन न किया हो, कितु देश म फ्ली राष्ट्रीयता की भावना से यह 
विद्यालय भी अछूता न रह सका था । 


बड़ा जाता है कि यहाँ के प्रधानाचाय ने अपनी गुप्त रिपोट म सरकार 
जो लिखा था कि उत्यपुर के भगवत सिह (वतमान महाराणा भगवत सिंह जी) 
चनारस के विभूति नारायण सिह (वतमान महाराजा विभूति नारायण सिंह जी) 
और क्शिनगढ के सुमेर मिह (स्व० महाराजा सुमेर सिंह जी) मे अग्रेजा के 
विरुद्ध राष्ट्रीयता की भावना विशेष रूप स पल्लवबित॑ हो रही है । 


इस रिपोट के आधार पर इन तीनो का क्सी न किसी बहाने से, वियालय 
से हटा दता हो सरकार न उचित समझा | 


इनम सुमेर मिह जी यद्यपि आयु मे सब से छोटे थे, कितु यह किशन गढ 
के महाराजा बन चुक थे। अत इह तो राज्याधिकार दे दने का बहाना था 
ही, कितु न तो महाराजा भगवत सिंहे जी उस समय तक महाराजा हुए थे 
ओर न महाराजा बिभूति नारायण मिह जी ही महाराजा ये । इसलिये सरकार 
ने भगवत सिह जी को तो सेना मं भेज दिया और विभूति नारायण सिंह को 
"भी किसी बहान से बनारस में ही शिश्रा प्राप्त करने के लिये भिजवा दिया । 
इम प्रवार हम दखत हैं कि उस समय राष्ट्रीय चेतना केवल जन साधारण में 
हो नहीं ही, वल्कि राजा रइसा मे भी पर्याप्त मात्रा में पनप चुवी थी । 


भेयो कालिज की एक वापिक पत्रिका अग्रेजी मे छपती है जिसमे उस बप 
का पूरा विवरण रहता है कि किस विद्यार्थी की पढने, खेलने कूदने व कालिज 
सम्ब'धो बम फ्रीडाआ (०7५०9) म कैसी रुचि रही तथा उसने अपनी कक्षा 
यथा विद्यालय म कौत सा स्थान या पद॑ ग्रहण किया । इस सम्बाध मे कालिज 
हाल वी गलरिया म भी वांड लगे हैं जिन पर विद्यार्थी का नाम, कक्षा तथा 
कौन से सन म कौन सा पद ग्रहण क्या यह सभी लिखा रहता है । 


सन १६४० से लेबर १६४७ तक की इन वापिक पत्रिकाओं का अध्ययन 
चरने से महाराजा सुमेर मिह के सम्बध म॑ पता चलता है कि इहें पढाई से 
सम्बीधत तो बहुत वम पुरस्कार मिले, किन्तु खेल कूद एवं व्यायाम के सम्ब-्घ 
स्‌ इहाने बहुत मे पुरम्क६२ प्राप्त बिये॥ 


इनको हर खेल बा कलर प्राप्त था। (जा विंयार्थी जिस बल की 
कालिज टीम म खेलता है, वह उस खेल का 'दलर धारण करन वाला 
(0००४7 ४००४५) कहलाता है। य इस प्रकार की लगभग हट टीम के 
खिलाडी थे | इसके साथ साथ यह कई खेलो के कालिज कैप्टिन भी रह तथा 
कई खेला के सवश्नेष्ठ खिलाडी भी घोषित हुये । 

निम्नलिखित खेला एवं ्रीडाआ (6265 76 $एण5) मे इह विधप 
रुचि थी -- 


खेल 
१ हाकी (छ०८८८७) 
२ क्रिकिट (ट6०८०) 
३. फुटबाल (70० ४) 
४ टनिस [पा95) 


४ स्काश (84०३७॥) 
६ साइक्ल पोलो (09०० 7००) 


क्रीडायें (590॥8 ब्यात 8९(00९5) -+ 
१ तैरना (5शाण्याड़) 
२ धघुड सवारी (छ0॥78) 
३ उछाल (70णफ्ञाण््ट) 
४ टाट पगिंग (क्या: ए८ह278) 
५ स्काउडिंग (8००णएप९) 


निम्नलिखित सलो के कलर इनके पास ये -- 
१ हावी 
२ क्रिक्टि 
३. फुटबाल 
४ टनिस 
५ स्काश 


द्र० 
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महाराजा सुमेर घिह जो मछेता के टनिस खान पर 
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महाराजा सुमेर सिंह से सर्म्वाधत मेवा कालिज हाल की गलरियां के 
बो्डों तथा मेयो कालिज की वारधिक पत्रिकाओं म जो विवरण अक्ति है वह 
इस प्रकार है -- 


सन १६३६ से लेकर १६४६ ई० तक यह अपनी कक्षा मं सदव सवप्रथम 
स्थान प्राप्त करते रहे । 
सने १६४० ई०-- 


सातवी कक्षा म कक्षा के कप्टिन, धम के सम्बंध मे विशेष 
पुरस्कार। 


सन १६४१ ई०-- 
ऊँची उछाल (780 37799) ३ फीट € इच म सव प्रथम । 


सते १६४३ ई०-- 
घुडसवारी टट पर्गिग (698 पता ए८ह३४08) मे द्वितीय 
स्थात । 
सन १६४४ ई०-- 
कक्षा के कप्टिन । 
(0४८३) का प्रमाण पत्र । 


सन्‌ १६४५ ई०-- 
टेनिप्त के सवश्रेष्ठ खिलाडी । 
(वरद्णा5 ९४8४09075879) 8९ए0०7 फशडा०ा 
व्यायाम सम्बंधी पला के सवश्वेप्ठ खिलाडी 
(5०३४० 0097907४7ए) # ए!शड्रणा 


सन १६४६ ई०-- 
१ टेनिस स्वूत टीम के कष्टिन 
(प०जा5 (03897079%7 ० 5५0००) 
२ घुडसवारो के स्फवाइन क्माडर 
(रसिठाडइ इवृण्ग्रवगा 0०0ग्राधावश्वध) 
३ हॉकी के दितीय कप्तान 
(शब्द एग्ड्ावाण ग॑ मेत्दव9) 


६२ 


सने १६४७-- 
१ स्वूल के ८टनिस कृप्टिन 
(ए०णा$ 0०४४७०० रण इनाण्ण) 
२ कालिज मानिदर 
(एगाहढ० १०००१) 
३ स्वूल के हावी कप्टिन 
(प्०्लः्व४ एक्ागथा ग॑ 5००) 
४ स्वृल के टनिस कैप्टन 
(पृ्षाणा5 0४7४बा॥ रण 5०००) 
४ व्यायाम सम्बंधी खेला के स्कूल कप्टिन 
(0०७४० 8900 0४एथा। ० 5०0००) 
९ जून १६४७ ई० को शासनाधिकार प्राप्त हा जान पर इहने” 


शत्तिज छोड दिया और राज्य व्यवस्था ठीक करने की आर अपना ध्यान 
हैरत किया । 


राज्याधिकार 


भारत को स्वतजता देने से पूव ब्रिटिश सरकार न मई १६४६ ई० में 
अपना एक प्रतिनिधि सडल भारत भेजा या । उस प्रतिनिधि मडल ने अपने 
१६ मई १६४६ के भापन में भारतीय रियासता के विषय में अपनी नीति 
घोषित करते हुए कहा था -- 

"भारतीय रियासता के साथ इग्लड के बादशाह की एक विशेष संधि है, 
उसी साध वे अनुसार य॑ रियासतें इग्लड वे बादशाह वी सावभौम सत्ता के 
आधीन हैं। भारत को स्वतञ्ता देते समय इग्लड के बादशाह और रियासतो 
के बीच हुई यह सा घ समाप्त बर दी जायेगी । इस प्रकार इन रियासतो पर 
सावभौम सत्ता न॒ तो इग्लड के बादशाह के पास रहेगी जौर न भारत या 
पाकिस्तान डिसी अधिराज्य को ही यह सावभौम सत्ता सींपी जा सकती 
है । 

अत १४ अगस्त १६४७ ई० को जब भारतीय स्वतश्॒ता अधिनियम 
१६४७ लागू कया जायगा तथा भारत ओर पाकिस्तान दोनों राज्या की 
स्वतात्र सरवारें अस्तित्व मं आयेंगी उसी लिन औौर उतस्ती समय से समस्त 
भारतीय रियासतें पूणत स्वतत्र हो जायेंगी तथा उनके नरेशा को सम्पूण 
अभु-सत्ता-सम्पन्त नरेश के अधिवार प्राप्त हो जायेंगे । 

इसलिए जिन रियासता के शासनाधिकार ब्रिटिश रंजीश्टा के पास थे 
जून सन १६४७ ई० के अत तक वे सद उन सब रियासता के नरेशा को 
सौंप दिये गये । 


ह्ड 





(रायाप्विकार प्राप्ति के समय 
हिंत हाईनस उम्दये राजहाय बुलन्द भकात महाराजाधिरान महाराजा श्री मुमेर सिंह जी 
बहादुर राजसिहासन पर । 


धर 


महाराजा सुपर मिट जी बी अपावस्था हाते वे कारण यहाँ का शासन 
जयपुर के पालिटिश्ल एजट वे अधिरार मे था। अत ५ जून सन १६४७ ई० 


राजमी बस्त्तों में महाराजा सुमेर सिह 





फो पोलिटिक्ल एजेंट जयपुर ने 
किणिनिगट बे विते मे विशन गढ़ 
राय की परम्परा बे अनुमार 
एव दरबार बडी सजधज क॑ साथ 
बराया तया राज्य के समस्त 
उमरावा जागीरदारा ठिकानटारा 
एवं राय सरवार के बडेबबड़े 
अफ्सरा व जनता बे' विशिष्ट 
व्यक्तिया यो उपस्थित मे हिल 
हाईनस उम्दगे रामहाय ब॒लाद 
मकान महाराजाधिराण महाराजा 
श्री सुमेर सिह जी बहादुर को 
किशन गढ़ के राय सिहासन पर 
बठा कर १५ तापा की सलामी के 
साथ इग्लड के बाटशाह्‌ एवं भारत 
सम्राट के प्रतिनिधि भारत के 
गवनर जनरल एवं वायसराय की 
ओर से जयपुर के रेज्जीडट ने 
किशन गढ़ राज्य के शासनाधिकार 
इह सोंप दिये 


इस प्रकार इनकों १८ वष 
डमाह व ५ दिन की अल्प 
अवस्था में ही अपने राज्य का 
पूण शासन अधिकार प्राप्त हो 
गया । 


राज्य का शासन प्रवन्ध 


मस्लिम काल तब' भारत में जा भी सरकारें बनी, वे याय की सरकारें 
पही शाती थी। उन दिना “यायाधिकारी कानून पर बहुत कम, सही साय 
पर अधिक वल दिया करते थे । कि तु अग्रेजो राज्य के प्रारभाव न अदालतों 
मे याद के लिए बानून पर ही अधिर बल दिय जाने वी परम्प 7 डालो। 
श्मीजिए ब्रिटिश सरकार को 00धयगला। ० 7एशा०४8 न कह कर 
0०र॥ँफएथ ०६ )8७ अर्थात्‌ याय की सरकार न कह कर कानून की 
सखार बह जाता है ॥ 


समय परिवतन के साथ देशी राज्या वे शासन प्रवाघ में भी घीरे धीरे 
परिवतन होते गए । ब्रिटिश शासन व्यवस्था का सभी रियासतो न अपन अपने 
त्तरीक से अपनाना आरस्म कर दिया तथा मुख्य मुख्य ब्रिटिश कानून भी सभी 
शया मे लागू किए गए । 


विध्ानगढ राज्य के शासन प्रवाघ भे महाराजा शादुल पछिह बे समय मे 


ही नये परिवतन कर दिए गये थे । जिस समय महाराजा सुमेर सिंह ने शासना 


घिकार अपने हाथा मे लिया । उस समय राज्य का शासन प्रवाध निम्प प्रकार 
सैया -- 


महाराजा को अध्यक्षता में एक कौंसिल द्वारा राज्य का शासन प्रवध 
क्या जाता था। यह कौंसिल ही राज्य के हर अ्रकार व काय सचालत के 
लिए उत्तरटायी होती थी | अधिकौशत कौंसिल मे चार मेम्बर होते थे -- 


१ चीफ मेम्वर (जिसे मुख्य मत्री या प्राइम मिनिस्टर भी“ कहा जाता 
थर १ 


२ रबेयू मेस्वर । 
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३ होम मेम्वर । 

४ डवलपमाट मम्बर । 

इन मेम्बरा के अधिकार म॑ भिन भिन्‍न विभाग होते थे औौर ये मम्बर 
समय-समय पर अपने विभागा एवं उप विभागा की जाँच के लिए राज्य भर 
का दोरा क्या करते थ। वे प्रजा वी समस्याआ एवं आवश्यकताओं को 
कौंसिल की मीटिंग मे रखते थे । उत पर विचार विमश हान के वाद, कौंसिल 
द्वारा जो भी व्यवस्था, नियम या कानून उचित समझा जाता था उसे महां 
राजा के पास अन्तिम निणय के लिए भेजा जाता था । फिर महाराजा वा णो 
निणय होता उसी के अनसार काय आरम्भ क्या जाता था । 

बसे तो इन मेम्बरो के विभागा एवं उप विभागों को बडी लम्बी लम्दी 
सूचियाँ है क्ितु कुछ मुख्य मुख्य सूचियाँ ही यहाँ दी जा रही हैं जिससे इनके 
कार्यों एव शास प्रवघ की रूप रेखा स्पष्ट हो जायंगी -- 


१ चोफ मेम्बर-..- 


विभाग --सब साधारण एवं राजनतिक । 
उप विभाग राज्य म॑ होने वाले उत्सव महाराजा का 
ज-मोत्सव व दरबार इत्यादि | 

विभाग रद्वव्य । 
उप विभाग हिसाव वा लेखा जोखा (4००००॥४), आय 
के साधनो मे घन लगाना (27४०४770०/$) खजाने (प76७ 
87765), सामन की हवेली (जहाँ सरकारी अनाज जमा क्या 
जाता था) और टक्साल इत्यानि। 

विभाग --सुरक्षा (?0८९८४००) । 
उप विभाग माल व फोजदारी को अदालतें पुलिस जेल, 
सबिधान इत्यादि । 


२ रेवेन्यू मेम्बर- 


विभाग व उप विभाग हंषि विमाग, लगान वसूली चुगी पलिंचाई 
अकाल, मदर अनाथालय प्रचायत इत्यादि] 


ह्द्य 


३ होम सेम्बर-- 


दिमाग एवं उप विभाग सब प्रकार की सेता (तोपखाना, घुड सवार 
पल सवार इत्यादि), सनद पट्टा व स्वास्थ्य विभाग, 
जस्पत्ताल, किते व महल का प्रवध इत्यादि | 


४ डवलपसेन्ट मेम्थर-- 
दप्राप --सइकें एवं यातायात 


उप विभाग नई इमारतें बनवाना व पुरानी इमारता की 
मरम्मत इत्यादि । 
विभाग -उद्योग ([7त॥5068) । 


उपविभाग विजलो, टेलीफ़ोन मिल इत्यादि । 


उपविभाग पत्थर खटानें जय खानें, उनकी जाँच व आय- 
व्यय वा लेखा जाखा इत्यादि ॥ 


विप्ाय --नंगर पालिकाएँ, राज्य पुस्तकालय, शिक्षा व सहकारिता 
इत्यादि ३ 


शासन प्रवन्ध 


मापन प्रदछ वी सुचिधा के लिए राज्य को चार जिलों म विभाजित 
दिया गया थ्रा--हूप मगर, किशनगढ़, मरवाड और अराई। ये जिले 
छेकूमत वहलात ये बोर उनके प्रशासक को हाक्मि कहा जाता था। हाक्मि 
क नीचे तहसोलटार और पटवारी होते थे । हाकिम को अपनी हुकूमत मे 
पही अधिकार प्राप्त थे जो ज्राज कसी झिले के कलवटर को हँते हैं । 


रियासत के विलीनीकरण से पूव जमीन व लगान का बादोवस्त हो चुका 


था। बल्टोवस्व से पूव क्साना से लगान रुपयों म मही, अनाज में लिया 
बाता घा। 


भ्याय विभाग 


इस विधाग क॑ सर्वोच्च अधिकार तो महाराजा को ही थे। उठ फांसी 
भा भी दण्ड क्षमा बरने वा अधिकार था। किसी पेचीदा मामले में महाराजा 


च्द 


३ हाम भेम्वर । 

४ डवलप्रमाट मेम्बर । 

इन मम्बरों के अधिकार म॑ भिन्‍ने भिन्‍न विभाग होते थे और ये मम्वर 
समय समय पर अपने विभागा एवं उप विभागा की जाँच के लिए राज्य भर 
का दोरा क्या वरते थे। वे प्रजा वी समस्याआ एवं आवश्यकताओं को 
कौंसिल की मीटिंग मे रखते थे । उन पर विचार विमश होने के बाठ, कौंपिल 
द्वारा जो भी व्यवस्था नियम या कानून उचित समझा जाता था, उसे महा 
राजा के पास अन्तिम निणय के लिए भेजा जाता था । फिर महाराजा का जो 
निणय होता उसी के अनसार काय आरम्भ क्या जाता था । 

बसे तो इन मेम्बरा वे विभागा एवं उप विभागों की वडी लम्बी लम्बी 
सूचियाँ हैं, कि-तु बुछ मुख्य मुण्य सुचिया ही यहाँ दी जा रही हैं जिससे इनके 
कार्यों एवं शासन प्रबघ की रूप रेखा स्पप्ट हो जायेगी +- 


१ चीफ मभेम्बर-. 


विभाग --सव साधारण एवं राजनतिक। 
उप विभाग राज्य मे होने वाले उत्सव महाराजा का 
जमोत्सव व दरवार इत्यादि । 

विधाग >द्वव्य । 
उप विभाग हिसाब का लेखा जोखा (/००००॥/७), आय 
के साधनों मे घन लगाना (£7५८४४0९73) खजाने (77९॥ 
$077८5) सामने की हवेली (जहाँ सरकारी अनाज जमा क्या 
जाता था) ओर टक्साल इत्यादि । 

विभाग --सुरक्षा (270020707) । 
उप विभाग माल व फोजदारी की अदालतें, पुलिस जल 
सविधान इत्यादि । 


२ रेवेन्सू भेम्बर-.. 


विभाग व उप विभाग कृषि विभाग, लगान वधूली चुगो, सिचाई 
अकाल, मादिर, अनाथावय, पचायत इत्यादि । 


श्र 


३ होम मेम्बर-... 


विप्ताग एवं उप विभाग सब प्रकार की सेना (तोपखाना, घुड सवार, 
पैदल सवार इत्यादि), सनद पटथा व स्वास्थ्य विभाग, 
अस्पताल, बिले व महल का प्रवध इत्यादि । 


४ डवलपमेस्ट मेम्बर-- 
विध्वा। --सडकें एवं यातायात । 


उप विशञाग नई इमारतें बनवाना व पुरानी इमारतावी 
मरम्मत इत्यादि । 


विभाग --उद्योग (]70050765) । 


उपविभाग विजली टेलीफ़ोन, मिल इत्यादि । 


उपविभाग पत्थर खदानें, अन्य खानें, उनकी जाँच व आप- 
ब्यय का लेखा जांखा इत्यादि 


विधाग --नगर पालिकाएँ, राज्य पुस्तकालम, शिक्षा व सहकारिता 
इत्यादि 


शासन प्रब॒ध 


शाप्तन प्रबध को सुविधा के लिए राज्य को चार जिला में विभाजित 

किया गया था--रूप नगर, किशनगढ़, सरवाड़ और अराई। ये जिले 
हुशूमत कहलाते थे ओर उनके प्रशासक को हाकिम कहा जाता था। हाक्षिम 
के नोचे तहसीलदार और पटवारी होते थे। हाकिम को अपनी हुकूमत मे 
पघही अधिकार प्राप्त थे, जो आज क्सी झिले के कलक्टर को होते हैं । 


रियासत के विलीनीकरण से पूथ जरीद व लगान का वदोबस्त हो चुका 


था। बन्दोवस्त से पुव किसाना से लगान रुपयों मे नहों, अनाज में लिया 
जाता था | 


न्याय विभाग 


इस विभाग के सर्वोच्च अधिकार तो महाराजा को ही थे। उहें फॉसी 
का भी दण्ड क्षमा करने का अधिकार था। किसो देचीदा मामले मे महाराजा 


ध्ह्‌ 


कौन की मैं ७क घताक र भी दिचार विधा करो ये हर अपा कार विशर 
देते थे । थे इस विमा। वा गर्ोस्च अधिकारी घोीत जज (मरच्द सर दत्पीर) 
होता था। पी रगे जडितिवत मेम्देश भी कटी घ। 77 हित मेजर 
जज के 77 वी आय रे रववा थे । हिग्द्रिः गेहस्ग जजते सोचे हम 
मम व लीडाोती हादिय हिहड़ फौजजरी हॉरियम मां धतीक हैले 
दे ॥ हा हाविय ही के भी हिच्टरितस गेशाग जज के एटा 
होती घी । 


पुलिस 


पर विभाग पुर धुएं शुवररि रहररतु के मयिकार मे था । दिनीनाररार 
में पहने हु अधिहारो का गाम ६ गपररर जापरस पृतिंग क रु घा। इसके 
मीच दिप्टी सुबरि रास” होगा घा। उसे मीच धोोहार या दगारों जा एर 
थाने को अधिरारी हग घा। राग्य में सझभग भाड़ गो घाने भ। धानचर 
के पीप टैए वातस्टेरिग ये कानिस्टेद) हो थे जो गियाही पहतात थे। 
पहरे पर भोशीषरी के धिए "कच्ची ऐोह के गियायो भो पे। "7 वेडत ने 
श्प में पिटिंय को थात राज्य भटार से औौर 'ममत प्राणी के पद राग्य 


शोप रो प्रिस्ता परत थे । 


अर्थ विभाग 


इगगे तिए एप बेख्रीप दपतर ((८४धण /८८०७४७ 0706) था। 
इसमे अधिकारी मा हारिम मुस्तोपी या 'आडीटर नाम से सम्बायित जिया 
जाता थां। विप्तीतीररण के रामय इसे एशाउटेट जनरल बढ़ा जाने सगा 
घा। राज्य भर मे राभी विभागों गी आप ब्यप या सघा जाया यहाँ शिया 


जाता पा । 


चुगी 
सौगो चुगी पा ने द्वीप यायलिय प्रत्येक हुकूमत में होता या। उसके 
अधिवारी पो सायर हाविम बहते थे । 


इमारत विभाग 


यह विभाग रु वि करे नऐे 
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विशनगढड़ राप्य के डाक टिकट । 


लिए राज्य सरवार का डाकखाना अलग था। एक पसे का पोस्ट काड व दो 
भसे का लिफाफा राज्य भर म॑ एक स्थान से दूसरे स्थान को, कही भी भेजा 
जा सकता था। 


आय व व्यय 

आय का मुख्य स्रोत केवल कृषि का लगान ही था। फिर भी चुगी 
आबकारी, डाक्धर पत्थर खान व अय प्रकार की खाना से भी आय होती 
थी । इन सब विभागा से कुल मिलाकर राज्य की आय लगभग १८ लाख 
रुपये वाधिक थी । व्यय भी लगभग इतना ही हो जाता था। वघत केवल नाम 
मात्र की होती थी । 


जनता पर करो का भार नही था ! किसी प्रकार का आय कर या बिव्री 
कर जसी कोई वस्तु थी ही महीं। इससे व्यापारिया को बडी सुविधा थी। 
यही कारण था कि इस छोटे से शाज्य मे उद्योगां की पर्याप्त उन्नति हुई। 
रियासत के बाहर जाने वाली वस्तुआं पर भी “कस्टम” नही था । वनस्पति धी 
पर अवश्य कठोर प्रतिवघ था । यह रियासत के भीतर नही लाया जा तकता 
था। छुल मिला कर शासन श्रवघ अच्छा था। जनता मे सतोष था। 
अपराध भी बहुत कम होते ये | 


छ्र 


यहाँ का राज वश कट्टर वैष्णव होते हुए भी सदेव धम निरपेक्ष रहा । 
शरहाँ सभी धर्मों वा समान आदर क्या जाता था। सभी धर्मावलम्बी आपस 
में मिलकर रहते ये । साम्प्रदायिकता एवं साम्प्रदायिक झगडे जैसी वस्तु इस 
अमि पर कभी उत्पन ही नही हुई । 


जागीरदार 


राज्य में जागीरदारी प्रथा थी । जागीरदार तीन श्रेणियो मे विभकत थे । 
प्रथम श्रेणी के उमराव, ढ्वितीय श्रेणी बे जागीरदार तथा ततीय श्रेणी के 
स्किनेदार कहलाते ये । ये लोग जो लगान किसानो से वसूल करते थे, उसका 
जपए में साढे छ आने के हिसाब से इड्टे राज भडार या राज कोष में जमा 
वर्ना होता था । 


इं्दे आप घढी रिपासतों के जागीरदारो वी भाँति शासन के अधिकार 
भहीं थे। य तो बेवल ब्रिटिश राज्य के जमीदारा की भाँति राज्य सरकार 
और किसाना के बीच म॑ एक मध्यवग था। फिर भी जनता व राज दरबार 
में इनका सम्मान था । राज दरवार मे इनके लिए कुतिया नियुवत थीं । 

कोई कोई उमराव या जागीरदार राज्य मे ऊँचे पदो पर नियुक्त भी किए 
जाने थे, किन्तु इसके लिए वे कोई वेतन नही लेते ये । 


नाक 
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दिशताए राग्प के शाक्य बट | 


लिए राण्य सरकार का शापयाना अलग था। एक पैसे का पोस्ट काठ व दो 
पस वा लिपाफ़ा राय भर म एक स्पास से दुसरे स्थान को बहा भी भेजा 
जा सकता था । 


आय व व्यय 

आय का मुद्यय स्रोत केवल कृषि को लगान ही था। फिर भी चुगी 
आवबवारी, डावधर, पत्यर यान व अय प्रवार की खाना से भी बाय होती 
थी। इन सब विभागा से एुल मिलाकर राय की बाय लगभग १८ लाख 
रुपये बापिक थी। व्यय भी लगभग इतना ही हो जाता था। बचत कैवल नाम 
मात्र बी होती थी । 

जनता पर करो का भार नही था। किसी प्रकार का आय बर या बिक्री 
कर जसी कई वस्तु थी ही नहीं। इससे व्यापारियों को बड़ी सुविधा थी। 
यही कारण था कि इस छोटे से राज्य मे उद्योगों की पर्याप्त उन्‍नति हुई। 
रियासत के बाहर जाने वाली वस्तुआ पर भी “कस्टम नहीं घा। वनस्पति घी 
चर अवश्य बठोर प्रतिवाघ था । यह रियासत के भीतर नही लाया जा सकता 
था। कुल मिला फर शासन प्रबंध अच्छा था। जनता मे सतोष था। 
अपराध भी बहुत कम होते ये । 


छ्रे 


यहा का राज वश कट्टर वैष्णव होते हुए भो सदेव धम निरपेक्ष रहा। 
यहाँ सभी धर्मों का समान आदर क्या जाता था। सभी धर्मावलम्बी आपस 
में मिलकर रहते थे। साम्प्रदाथिक्‍ता एवं साम्प्रदायिक झगडे जैसी वस्तु इस 
भमि पर कभी उत्पन ही नहां हुई । 


जागीरदार 


राज्य मे णागीरदारी प्रथा थी । जागीरदार तीन श्रेणियो मे विभकत थे। 
प्रथम श्रेणी के उमराव, द्वितीय श्रेणी के जागीरदार तथा ततीय श्रेणी के 
विकानेदार कहलाते थे । ये लोग जो लगान किसानो से वसूल करते थे, उसका 
रुपए म॑ साढे छ आने के हिसाब से इहेँ राज भडार या राज कोप मे जमा 
फरना होता था । 


इई अय बडो रियासतो के जागीरदारो की भाँति शासन के अधिकार 
नेहा थे। मे तो केवल ब्रिटिश राज्य के जमीदारों की भाँति राज्य सरकार 
भौर क्सानों के वीच मे एक मध्यवग था। फिर भी जनता व राज दरबार 
में इनका सम्मान था | राज दरबार में इनके लिए कुसियाँ नियुक्त थी । 

कोई कोई उमराव या जागीरदार राज्य मे ऊँचे पदा पर नियुक्त भी किए 
जाते मे, किन्तु इसके लिए वे कोई वेतन नही लेते थे । 





छा जड 
माइनोरिटी न्ट 
(धव07ए7 60एध7पथा॥।) 
(रेज़ोडेन्ट के अधिकार मे राज्य) 
महाराजा सुमेर सिह की अत्पावस्था मे राज्य का प्रवाध जयपुर के 
रेजीडेट के द्वारा किया जाता था। इस प्रवाघ म अन्तर मेवल इतना 
ही रहा कि महाराजा के सारे शासनाधिकार रेज़ीडेट के हाथ म पहुँच 
गये थे | अग शासन प्रवध बिल्कुल वैसे ही घलता रहा । चीफ मेम्बर 
को शासन प्रवाघ वी वाधिक रिपोट रेज़ीडेटट को देनी पड़ती थी। भूमि 
व लगाने का बन्‍्टोवस्त इसी सरकार ने कराया था तथा गुछ बचत 
करके राज कोप में वृद्धि भी की गई थी। 





शासन छुधार 


यद्यपि महाराजा सुमेर सिंह का शासनाधिकार राज्य पर केवल १० 
महाने २७ दिन रहा, किन्तु इस थोड़े से समय में ही उहाने शासन से 
सम्बन्धित जा काय किए उनकी अल्प आयु को देखत हुए वे बहुत प्रशसनीय 


हैं) 


राज्य के बहुत से उमरावों, जागौरदारो एवं ठिकाने दारों पर राज्य कर 
के रुप में लाखा रुपया थकाया था। वे लोग इस राज्य ऋण के भार स॑ दबे 
जा रहे थे। सुमेर सिह जी ने शासताधिकार अपने हाथ मे लेते ही उनकी 


विपम स्थिति का समझा तथा एक राजाचा निकालकर वह सारा बकाया माफ: 
क्र दिया । 


किशनगढ़ राज्य की प्रथा के अनुसार एक नियम यह था कि यदि कोई 
ध्यक्ति सतान न होने पर किसी को गीद ले तो उस गोद लेने वाल व्यक्ति 
की कुल सम्पत्ति की एक वय की आय राज्य कोप म टैक्स! के रूप भ जमा 
करनी पड़ती थी। तभो बहू गोद लिया गया व्यवित उस सम्पत्ति का उत्तरा- 
धिकारी माना जा सकता था । आपने इस टेक्‍्स को भो माफ कर दिया । 


रेख चावरी शुक्राने वी धन राशि, बिराडा (राज परिवार म॑ होने वाल 
विवाहा के लिए जनता से वमुल किया जाने वाला खर्चा) चाकरी जुर्मावा 
(बुलवाने से जागीरदार के न आने पर उसे जुर्माना देना पडता था) आदि सब 
प्रथायें आपने बद कर दी | 


जगलात के नीम आदि वृक्षो पर से रियासत वी सरकार वा अधिकार 
प्रमाप्त करके जागीरदारा के अधिकार में दे दिये गएं। पवका मकान जोः 
लावारिस होता था उस पर रियासत वी सरकार का अधिकार हाता था $ 
ऐसे मकाना पर भी ज्ागीरदारा का अधिकार माता जान लगा 


१० अं 


इं्होने जीप गाडिया का एक रिसाला 'सुमेर स्वेदाड' के नाम से बताया। 
“उस रिसाले के अतगत हर पुलिस थाने मे एक जीप व बायर लैस का प्रवध 
क्या गया 


इसके अतिरिक्त आपने कया पाठशाला, पुलिस लाइन, वेटरनरी हास्पिदल, 
यज्ञ नारायण सिंह सिविल हास्पिटल स्थापित किए । 


अजमेर कोठी, मझेला कोठी तथा मित्र निवास कोठी की मरम्मत कराई। 
मित्र निवांस का साम बदल कर सुमेर निवास कर दिया गया। आप एक 
कालिज को इमारत भी वनवा रहे थे | इतने मे ही रियासत का विलीनीकरण 
हो गया और घह इमारत बनने से रह गई । 


जनता का हर व्यक्ति आपसे मिल सकता था। अपनी बात कह सकता 
था। उसका समुचित प्रव घ किया जाता था । यही कारण है कि आप अपने 
थांडे दिन के राज्यकाल भें हो किशनगढ़ राज्य की जनता में बहुन लोकब्रिय हो 
बचाए थे । 


७६ 


विलीनीकरण 


भारतीय स्वतावता अधिनियम सन १६४७ के अनुसार भारत की ५६५ 
छोटी बडी सभी रियासतें १५ अगस्त सन्‌ १६४७ से सम्पूण प्रभु सत्ता सम्पन 
होन वाली थी। वसके अनुसार उह यह अधिकार प्राप्त था कि वे चाह ता 
स्वतंत्र रहे या भारत व पाक्स्तान किसी भी अधिराज्य मे स्वय को विलय 
कर लें या उतके साथ जैसी चाहे वेसी साध कर ले। कितु साध करन या 
भधिराज्य म॑ विलय हो के लिए यह शत अनिवाय थी कि साधि करने वाली 
रियासत और उस अधिराज्य की भोगोलिक सीमायें कही न वही, आपस में 
एक दूसरे को छू अवश्य रही हो | 


भारतीय अधिराज्य वी सावभोम सत्ता काँग्रेस दल को प्राप्त होने जा रहो 
थी और काग्रेस के सन १६३३ के समाजवादी प्रस्ताव के कारण भारतीय सघ 
में रियासता का अस्तित्व सदिग्ध ही था। रियासता को अपना स्वत-त्र अस्तित्व 
बनाये रखना असम्भव सा ही प्रतीत हो रहा था, इसलिए देशी रियासता के 
नरेशों को मनस्थिति बडी डॉवाडोल थी । 


पाकिस्तान के भावी गवनर जनरल श्री मुहम्मद अली जिला ने नरेशों 
की इस उलझन को समझ लिया। उठोंने परिस्थिति का लाभ उठाने के लिए 
देशी नरेशों को यह प्रजोभन दिया कि पाक्स्तान से सीध करने के सिए व 
(दिशी नरेश) जो शर्तें चाह रख लें । पाविस्तान उन शर्तों को उत्ी रुप में 
स्वीकार कर लेगा । 


५६४ रियासतों म से केवल ११ रियासर्ते तो भौगालिक सीमा को शत के 
अनुसार भारत से वोई साधि कर ही नहीं सकती थी। उद्द तो पाड्स्तान के 
साथ ही साध करना अनिवाय था। शेप ५५४ रियासवाम झडछ इ्नी 


गिनी रियासतें ऐसी थी जो ब्रिटिश भारत के बीच मे स्थिदि थी। दे 


छछ 


'पाविस्तान सं साध नही बर सवती थी । घेष समभग साढ़े पाँच सौ रियासतों 
थी शपला स्वस्तित थे आकार मे भारत ये हृदय मे फ्ली हुई थी। यह 
अयला पाविस्तान थी सीमा को पई स्थाना पर छू रही थी। यटि सीमा 
बी रियासतें पाकिसान से बोई साध करती तो उन रियासता वी सीमा से 
छूती हुई रियासता को पाविस्तान से सीध करने वे द्वार युत जात। इस 
भ्रवार इन रियासतां थी पूरी शखला पाविस्तान वे साथ साध कर 
सकती थी। 


श्री मुहम्मट अली जिला द्वारा टिए गए प्रतोमता मे फेंस बर कछ नरंश 
पारिस्तान से माँ धि बरने थी उत्सुर भी 7ए क्ल्तु अधिक्ाश नरंशा का यही 
भत यथा वि €०० वर्षों बी परतत्रता के अधकार मे रहने के वाट, भारत में 
स्वतातता यो सूय उदय हान जा रहा है । हम उस सूय वे उज्ज्वल प्रकाश से 
बजित रह कर, अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए यदि प्राविस्तान से किसा भी 
प्रकार वी सा ध कर लते हैं, तो वह अपनी प्रिय जनता एवं अपने महान्‌ राष्ट्र 
भारत के प्रति घार विश्वासघात होगा। अत विना यह सोचे कि हमारा 
भविष्य क्या होगा उटने यह निश्चय किया कि अपनी प्रिय जनता की 
भावना का सम्मान करते हुए एवं उसके हित में हमे जो भी साध करना है 
बह अपने प्रिय राष्ट्र भारत के साथ हो करनो है । 


प्रिटिश राजनीतिस बूप लड ने उचित हो वहां था 'बद्यपि भारत के 
पश्चिमी और पूर्वी अगा को काट दिया गया है तो भी वह जीवित रह सकता 
है, कितु देशी राज्या रूपी अपने हृदय के बिना भी क्‍या वह जीवित रह 
सकेगा ?! 

भारतीय नेता भी देशी नरेशा की इन उलझना तथा पाकिस्तान द्वारा 
जउह दिए गए प्रलोभना से भली भाँति परिचित थे। अत भारत के भावी 
गह मात्री एव दढ राजनीतिज्ञ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सयुकत भारत के 
तत्वालीन वायसराय ल्ाड माउटबेठन की अध्यक्षता मे, ५ जुलाई सत १६४७ 
को देशी नरेशो की एक सभा दिल्‍ली में बुलाई और कहा “हम देशी राज्यां से 
केवल तीन चीजें चाहते हैं--सुरक्षा सचार एवं विदेश नीति | शेप सभी बातो 
मे भारतीय रियासतें स्वतत्र रहगी | इसके लिए उन पर न तो कोई अधिभार 
ही पड़ेगा और न उह क्सी तरह से दबाया ही जायेगा । 

केवल हैदराबाद और मश्मीर को छोडकर शेष ५५२ रियासतो के नरशा 
ने इसे सहप स्वीक्तार कर लिया और वे सब भारतीय अधिराज्य के साथ एक 
ईवैशेष साध मे बेंघ गए। इस प्रकार १५ अगस्त सन १६४७ को स्वतञता 


छ्द 


के प्रभात मे, ये रियासतें भारतीय अधिराज्य के साथ रहती हुई भी अपना 
अस्तित्व स्वतञ्र ही रख रही थीं । 


भारतीय स्वतञता के मरुणोदय का प्रकार जब समस्त भू मडल पर फैल 
गया तथा भारतीय जनता में एक नई राष्ट्रीय चेतना जाई, तब भारत के 
गह मत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को दष्टियोचर हुआ कि देशी राज्यो की 
भारतीय जनता उन सभी आथिक, सामाजिक एवं लोकतात्रिक लाभो से 
“वचित रह जायेगी, जा शेष भारतीय जनता को प्राप्त होने जा रह हैं। अत 
इन्होंने इन बाता को भारतीय नरेशा के सम्मुब् रखा । राष्ट्रीय भावना से ओत 
प्रोत नरेशो ने सरदार पटेल की इस वात को भी मात कर अपनी-अपनी 
रियासता को भारतीय सध म विलय करना स्वीकार कर लिया 


नई उम्र मे हर अच्छी बुरी जात के लिए एक उत्साह हाता है । महाराजा 
समर सिह अभी लडके ही थे । क्दाचित यही कारण हो कि उनमे राष्ट्रीयता 
का उत्साह कुछ अधिक ही था। उहोने बिना किसी आना कानी के अपनी 
सियासत का भारतीय सघ मे विलीनीकरण तत्काल ही स्वीकार कर लिया 
तथा सबसे पहले विलोनीकरण के साध पतन पर हस्ताक्षर कर दिये । इस तरह 
क्शनगढ़ रियासत १ मई सन १६४५८ का भारत सघ मे विलीन हो गई । 


सविलयन अनुवन्ध एवं प्रसविदाएं 


भारत सरकार से समझौता 


जसे-जप्ते भारतीय रियासतो के नरेश अपनी-अपनी रियासतो का भारतीय 
सध में सविलयन (विलीनीकरण) कराने के लिए सविलयन प्रालखो ([507- 
ग्राध्पा$ ०0६ 8००८५४००) पर हस्ताक्षर करते गए वसे ही बसे भारत सरकार 
भी उन नरेशों से साथ अनुवध या प्रसविदाएँ (समझौते) करके इन स्िलयत 
प्रालेखो को पुष्टि करती गई । 

किशनगढ़ नरेश महाराजा सुमेर सिंह के अतिरिक्त तत्कालीन राजपूताना 
के अय नौ नरेशो मे भी, लगभग उही दिनो म॑ अपनी अपनी रियासत! के 
भारत सघ मे सविलन की सहमति प्रदान की थी। अत भारत सरबवार ने 
क्शिनगढ सहित दस राज्यो के नरेशों से एक साथ ही अनुब-ध (प्रसविदा) 
किया तथा उस अनुवाध पर भारत सरकार की ओर से सरवार फ्े प्रतिनिधि 
श्री० वी० पी० भैनन व सविलय होने वाली रियासतो के नरेशा के हस्ताक्षर 


हुए-- 
प्रसविदा (अनुबन्ध) 
बासवाडा, बू दी, डू गरपुर, झालावाड, किशनगढ, कोटा, 
मारवाड, प्रताप गढ, शाहपुरा और टोक 


के शासको ने राजस्थान का सयुक्त राज्य के पुनतिर्माण हेतु यह प्रसविटा' 
ची। 
अतएव वाँसवाडा, बूंदी, डूगर पुर, झालावाड, क्शिनगढ़ कोटा, 
प्रतापयढ शाहपुरा और टोक के शासक एक प्रस्तविदा द्वारा इस पर सहमत 
हुए कि उपयु बव नौ रियासता का एकीकरण करके राजस्थान का सयुक्तराज्य 
नाम से एक राज्य वना दिया जाय । 


और इस विचार से उपरिलिखित नो रियासतो के शासक ओर मेवाड के 
शासक इस पर सहमत हुए कि उपरिलिखित राजस्थान के सयुवत राज्य का 
पुररनिर्माण इन सभी दस रियासता के एकीकरण से क्या जाये । 

पूव कथित शासक इस रीति से समझौते की इस श्रेप्ठ सभा मे भारत 
सरकार की सहमति एवं गारटी पर यह प्रसविदा करते हैं -- 


घारा १ 


इस असविदा मे »- 
(अ) प्रसविद्वकारी रियासत का अथ है उपरिलिखित दस रियासतो-- 


(व) 


बासवाडा, बूंदी ट्लॉगर पुर, झालावाड, क्शिनगढ, कोटा, मेवाड, 
प्रताप गढ, शाहपुरा और टॉक मे से कोई रियासत, और 

जब तक कोई बात इसके प्रतिकूल नही होती इस विधपय मे या इस 
सादभ म॑ किसी रियासत के शासक वा उल्लेश्व करते समय वह 
एक व्यक्तित या बई व्यक्ति भी सम्मिलित हैं, जिहें शासक की 
अल्पावस्था या अय किसी कारण से अस्थायी रूप म॑ शासना 
धिकार प्राप्त हैं। 


घारा २ 


(१) प्रसविदाकारी रियासतें सहमत हैं -- 
(भ) अपनी रियाप्ततों का एकीकरण करके राजस्थान का सयुकत राज्य 


नाम से एक राज्य बताने के लिये--जिसमे सवमाय शासन 
व्यवस्था, व्यवस्थापिका सभा और “यायालय हो ।॥ तदुपरान्त 
(भविष्य मे) यह प्रदेश सयुक्त राज्य के नाम से सम्बोधित होगा, 
और 


(व) इस प्रकार स्थापित सयुकत राय्य मे किसी ऐसी अय रियासत को 


भो सम्मिलित करने के लिए, जिसका शासक भारत सरकार को 
स्वीकृति से अपनी रियासत को राजस्थान के सयुकत राज्य मे 
सबिलय बराने के लिए सहमत होता है ॥ 


(२) इस प्रकार सविलयन के किसो की समझौते वी शर्तों के लिए इस 
घारा के खड (१) की उप धारा (ब) के अनुसार सयुकत राज्य बाध्य होगा 
और वह समझौता इस प्रसविदा का ही एक भाग समझना जायेगा। 


घर 


धारा ३ 


(१) इस राज्य मे एक परिषद होगी जिसके सदस्य सभी प्रसविदाकारी 
रियामर्तें होगी । 


कितु शत यह है वि कोई शासक, जिसबवी आयु २१ वष से कम होगी 
इस परिषद का सदस्य न हो सकेगा । 


(२) भेवाड, कोटा यू'दी और हूगर पुर के शासक परिषद के क़मानुसार 
प्रथम सभापति ज्यष्ठ उप सभापति और कनिष्ठ उप सभापति होगे और 
१८ अप्रैल सन १६७४८ से अपने क्रमानुसार पदो धर काय आरम्भ कर देंगे। 
क्यित सभापति अपने पद पर अपने जीवन काल तक बने रहने के अधिवारी 
हांगे और कथित दोना उप सम्रापतियों का वायकाल उपरोक्त तारीख से ५ वप 
के लिए होगा । 


(३) जब कभी खड (२) से सर्म्बा घत कोई स्थान रिवत होने वाला 
होगा शाप्तको की परिषद जपनी सभा में उत्त रिक्त स्थान की पूर्ति के तिएं 
परिषद के सदस्या मे से किसी एक का तिवाचन कर लेगा। निर्वाचित सदस्य 
अपने पद ग्रहण की तारीख से 4 वध तक पटासीन रहेगा! 


जो शासक जितने रामय तक परिषद का सभापति रहगाः वह उस समय 
तक सयुकत राज्य का राज प्रमुष भी रहेगा । 


घारा ४ 


(१) वतमान राज प्रमुप को उनके पद के कायबाल मे पुष्टि भत्ता 
(0०७४०ा०३ा८१ 200थ7९००) के रूप में सयुक्त राज्य के राजस्व से पाँच 
लाख स्पया वाधिक मिलता रहेगा जिससे कि वह अपन पह की अ्रतिप्ठा के 
अनुरूप सुगमतापुवक अपना कत्तथ्य पालन कर सके । 


(२) यदि राज प्रमुख जनुपस्थिति के कारण या रुग्णता अयवा आय 
क्सी कारण स अपने पद के कत्त थे पालन वे अयाग्य होते है तो यह कत्तज्य 
(0700७) उनके पुन कत्त य. (0009) ग्रहण करते तक शासका की परिपट 
के ज्येप्ठ उप सभापति पूरा बरेंगे। इस प्रकार वे कायकाल मे ज्यप्ठ उप 
सभापति उस पुष्टि भत्ता को (0०75०6०6० था०७०॥06) प्राप्त करने के' 
अधिकारी होंगे । 


घर 


घारा ५ 


(१) धारा ७ के खण्ड २ के अतिरिवत राजप्रमुय के सभी कार्यों में 
पहयांग एवं राय देन के लिए एक मात्र परिषद होगी । 


(२) मजिया का चयन किया जायगा जौर जब तक राज प्रमुख की 
इच्छा हागी तथ तक ही व अपने पदा पर पटासीन रह सकेंग । 


धारा ६ 


(१) प्रत्येक प्रसविटाकारी रियासत का शासक यथा सम्भव शीक्रता से 
ओर जिमी भी रूप मे ३ मई सत्र १६४८ से अधिक देर म नही अपने राज्य 
का शासन प्रव'ध राजप्रमुख को हस्ता तरित क्र देगा । 


और उसी समय से-- 


(भ) शासक के सारे अधिकार प्रभुत्व, अधिकार क्षेत्र, जा इससे 
सर्म्बा घत हैं या जो अ्रसवित्वकारी रियासत की सरकार को सहसा 
प्राप्त हुए है थे सतव सयुकत राज्य के अधिकार क्षेत्र मं आ जायेंगे 
ओर उसके बाद इस प्रस॒विटा द्वारा दिए गये या बनने वाले 
सविधान के अनुसार प्राप्त अधिक्षार ही उनके द्वारा प्रयोग म आ 
सकेंगे । 


(व) शासव क॑ सारे वत्तव्य वधानिक या नतिक व धन जा प्रसविदा 
कारी रियासत की सरबार क्‌ सर्म्वा धत हैं या सहसा उसे प्राप्त 
हैं, वे सब सयुकत राज्य के अधिकार म आ जायगे और इसवे 
(मयुवत राज्य के) हारा पूरे क्य जायेंगे, और 


(सम) प्रसविशकारी रियासत वी समस्त पूजी और उत्तरदायित्व सयुकत 
राज्य वी पूरी और उत्तरदायित्व बने जायेगे । 


(२) जब इस प्रवार के किसी समझौते या सवितय के अनुसरण म जैसा 
शि धारा (२) के खण्ड (१) वी उपधारा (व) मे निर्रेशित है कोई आय 
रियासत जपनी शासन ब्यवस्या राजपश्रमुख का हस्तातरित करती है तो इस 
सम्बंध मे इस धारा के खड (१) की उपघाराएँ (अ), (7) और (स) उस्त 
रियासत पर भी वस्ते ही लागू होगी जसे कि प्रसविदा पत्ता रियासत के 
सम्पाध मे लागू हैं । 


रे 


घारा ७ 


(१) प्रत्येक प्रसविदाकारी रियासत की सनिक शक्ति, यदि उसके पास 
चुछ भी है राज प्रमुख को हस्तान्तरित करने की तारीख से ही सम्रुवतत राज्य 
की सनिक शक्ति हो जायेगी । 


(२) किसी भी निर्देश या आज्ञा के अनुसार जो समय समय पर भारत 
सरकार द्वारा सयुक्त राज्य बी सनिक शक्ति को उनत करने, समालन और 
अब ध करने के लिए दी गई ह। उसकी ओर से केवल राज प्रमुख का ही 
अधिकार श्राप्त हांगे। 


ऐसा होने पर भी इस धारा मे राजप्रमुख पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहा 
होगा जो उ'हें उपयु कत विषया से सम्बाघत किसी बात पर मात्र परिपट 
से सलाह करने से रोक सके । 


धारा ८ 


जितना शीघ्र सम्भव हो सकेगा उतना श्षीघ्र, कितु हर स्थिति में १ जून 
सन १६४८ तक राजप्रमुख समुवत राज्य की ओर से प्रसविदाकारी रियासतो 
द्वारा किए गए पथक पथक सविलयन प्रालेखों के स्थान पर एक सविलयन 
प्रालेय पूरा करायेंगे, जो भारध सरकार के सन १६३५ के कानून के खण्ड ६ 
के नियमों के अनुसार होगा और बह (राजप्रमुज) इस प्रकार के प्रालेय द्वारा 
ऐसे विषया को स्वीकार क्र सकते हैं जिनके द्वारा राज्य की व्यस्थापिता 
सभा सयुकत राज्य के लिए रियासतों द्वारा सविलयन प्रालेखों म॑ निर्दिष्ट 
विषयो के अतिरिक्त भी कि ही विधयो मे कानून बना सके । 


धारा द 


इस प्रसदिदा के नियमों के विषय मे भौर बनने वाले सविधान के अनुप्तार 
सयुकत राज्य के शासन सम्बधी अधिकार राजप्रमुख द्वारा या तो प्रय्यल रूप 
में या अपने अधीनस्थ अधिकारिया द्वारा प्रयाग में लाये जायेंगे । किन्तु इस 
चारा में सयुकत राज्य की उचित व्यवस्थापिका सभा पर ऐसा काई प्रतिबंध 
नही होगा जो इसके अधीनस्थ अधिकारियों के प्रति उसके प्रतिपादित काम 
को रोक सके या वतमान कामूद के अनुसार प्रसविटाकारी रियासत मे किसी 
कार्यालय 'यायाधीश, अफ्सर या स्थानीय अधिकारी के प्रति राजप्रमुख की 
अपने प्राप्त अधिकारों से वचित कर सके । 


ष्ड 


घछारा १० 


(१) बनुमूची २ ($ल्‍%०४०६ ॥) मे बतलाई गई रीति के अनुसार 
यथाप्रम्भव शौच्रता से एक सविधान समता विमित की जायेगी । 


(२) उपयु कत सभा का यह कत्ताय होगा कि वह इस पश्रश्नविदा के 
विर्माण काय ओर भारतीय सविधान के अनुसार सयुकत राज्य के लिए एव. 
संविधान की रचना करे जिसके (स्रविधान) अनुसार सरकार व्यवस्थापिका 
सभा के प्रति उत्तरदायी होगी । 


(३) जब तक इस प्रकार का सविधान काय नहीं करता है तब तक 
राजप्रमूश्च की स्वीकृति से सयुवत राज्य की व्यवस्थापिका सभा के अधिकार 
राजप्रमथ मे निहित रहेगे जो सयुवत राज्य वी सरकार मे शा त एवं व्यवस्था 

लिये अध्यादेश बना कर घोषणा कर सकते है । इस प्रकार घोषित 
अध्याटथ् या उस अध्यादेश का कोई भाग सयुक्‍त राज्य वी व्यवस्थापिका 
प्रभा द्वारा पारित कानून के समान ही शवितशाली समझा जायगा। 


धारा ११ 


(१) प्रत्यक प्रसविदाकारी रियासत के शासक को सयुक्त राज्य के 
राजस्व से प्रतिदष अपने प्रिवीपस के रूप म॑ उतनी राशि लेने वा अधिकार 


होगा जितनी कि अनुसूची (१) म उस प्रसविदाकारी रियासत के नाम के 
सामने लिखी गई है । 


(२) उपरिलिखित घन राशि दने का लक्ष्य यह है कि शासक तथा उसके 
परिवार के समस्त खर्चे इससे चलते रहें । इन खर्चो मे परिवार के निवास 
स्थाना वी देख रेख परिवार मे होने वाले विवाह तथा मनाये जाने वाले 
क्षय उत्सवा के खर्चे भी सम्मिलित हैं। यह धत्र राशि किसी भी कारण से न 
तो बाई जा सकती है और न घटाई जा सकती है । 


(३) यह राजप्रमुख का उत्तरदायित्व है कि वह उपरिलिखित घन राशि 
धार समान किश्ता म॑ शासक की प्रत्येक तिमाही के आरम्म में अग्रिम रूप 
सेदद्ग) 

(४) उक्त घन राशि समस्त कर। से मुक्त हागी, चाहे व सयुकत राज्य 
दो सवार ने लगाए हा या भारत सरकार न । 


ष्प्र 


घारा ७ 


(१) प्रत्यक प्रसविदाकारी रियासत की सनिक शवित, यदि उसके पास 
चुछ भी है राज भ्रमुष्॒ का हस्तातरित करने की तारीख से ही सयुबत राव 
की सनिक शक्ति हो जायेगी । 


(२) किसी भी निर्देश या आज्ञा के अनुसार जो समय समय पर भारत 
सरकार द्वारा सयुक्त राज्य की सनिक शक्ति को उनते करने, सभातने और 
प्रबंध करने के लिए दी गई हो उप्तती ओर से केवल राज प्रमुख का ही 
अधिकार प्राप्त होगे। 


ऐसा होने पर भी इस धारा म॑ राजप्रमुब पर ऐसा कोई अ्रतिवध नहीं 
होगा जो उह उपयु बत विषयो से सम्बाघित किसी बात पर भात्रि परिपट 
से सलाह करने से रोक सके । 


धारा ८ 


जितना शीघ्र सम्भव हा सकेगा उतना शीघ्र, कितु हर स्थिति में १ बूत 
सन १६४८ तक राजप्रमुख सयुकत राज्य की ओर से प्रसविदाकारी रियात्तता 
द्वारा किए गए पथक पथक सविलयन प्रालेखा के स्थाव पर एक सविलयन 
प्रालेख पूरा करायगे जो भारत सरकार के सन १६३५४ के कानून के खण्ड ६ 
के नियमों के अनुसार होगा, और वह (राजप्रमुख) इस प्रकार के प्रालेख द्वारा 
ऐसे विषया को स्वीकार कर सकते हैं जिनके द्वारा राज्य की व्यस्पापिका 
सभा सयुकत राज्य के लिए रियासता द्वारा सविलयवम प्रालेखों म॑ निदिष्ट 
विपया के अतिरिक्त भी किही विपया मै कानून बना सवे । 


धारा दे 


इस प्रसविदा के नियमों के विषय म॑ं और दनने याले सविधान के अनुसा 
संयुक्त राय के शासन सम्वधी अधिकार दाजप्रमुज द्वारा या ता प्रयश रू 
में था अपन अधीनस्थ अधिकारिया द्वारा प्रयाग मे लाये जायेगे। किन्तु इस 
घारा मे सयुक्त राज्य की उचित थ्यवस्थापिका सभा पर ऐसा कोई प्रतिबः 
नही हांगा जो इसके अधीनस्थ अधिकारियों व प्रति उसके प्रतिपादित वीर 
को रोक सके मा दतमान कानून के अनुसार प्रसविटाकारी रियासत मे जिस 
कार्यालय, यायाधीश अफ्सर या स्थानीय अधिडारी कै प्रति राजप्रमुख के 
अपने प्राप्त अधिवारों से वचित कर सके । 


पड 


घारा १० 


(१) बनुधूदी २ (8०८6ए७ प[) भे बतलाई गई रीति के अनुसार 
उपातम्भव शीघ्रता से एक सविधान सभा निर्मित की जायेगी । 


(२) उपयु वत सभा का यह कत्तव्य होगा कि वह इस प्रसविदा के 

मांग काप और भारतीय सविधान वे अनुसार सयुक्त राज्य के लिए एक 

सावधान की रचना करे जिसके (सविधान) अनुसार सरकार व्यवस्थापिका 
पर के प्रति उत्तदायी होगी। 


(३) झव तक इस प्रकार का सविधान काय नही करता है तब तक 

परम की स्वीकृति स सयुकत राज्य की व्यवस्यापिका सभा के अधिकार 

में निहित रहगे, जो सयुकत राज्य वी सरकार मे शा त एवं व्यवस्था 

अध्यादेश बना कर घोषणा कर सकते है। इस प्रकार घोषित 

वशारेश या उस अध्यादेश का कोई भाग सयुक्‍त राज्य की व्यवस्थापिका 
प्रा दर पारित कानून के समान ही शक्तिशाली समझा जायगा। 


घारा ११ 


(१) प्रत्यक प्रसविदाकारी रियासत के शासर को सयुवत्र राय के 
शेष से प्रतिवष अपने प्रिवीपस के रूप म उतनी राशि लेने का अधिकार 
गा शि 


जैतनी कि अनुसूची (१) म उस प्रसविदावारी रियासत के साम के 
सामने लिखी गई है। 


(२) उपरिलिणित घन राशि देने का लक्ष्य यह है कि शासक तथा उसके 
परिवार के समस्त खर्चे इससे चलते रहें । इन खर्चों मे परिवार के निवास 
स्याना की देख रेख, परिवार मे होने वाले विवाह तथा मनाये जाने वालः 
अन्य रससवा के खर्चे भी सम्मिलित हैं। यह धन राशि किसी भी कारण से न- 

बटाई जा सकती है और न घटाई जा सकती है। 


(३) यह राजप्रमुख का उत्तरदायित्व है कि वह उपरिलिखित घन राशि 
पार समान किश्तो मे शासक को प्रत्यकाः तिमाही के आरम्भ म अग्रिम स्प 
स्देद। 


(४) उक्त धन राशि समस्त करों से मुक्त होगी, चाहे व सयुकत राज्य 
का सद्वार ने लगाए हो या भारत सरकार ने । 


चर 


घारा १२ 


(१) प्रत्येक प्रसविटाकारी रियासत के शासव को अपनी समस्त विजी 
सम्पत्ति पर (ताकि रियासत की सम्पत्ति से अलग है) जिस पर उस राय 
की शासन “्यवस्था राजप्रमुख को हस्तातरित करने के दिन शासक का 
अधिकार था, उसके प्रयोग एवं उपयोग के लिये शाप्त+ को स्वामित्व के पृूण 
अधिकार प्राप्त हगे । 


(२) १ मई सन १६४८ से पहले वह (प्रसविदाकारी रियासत ने 
शासक) अपनी समस्त चने और अचल सम्पत्ति, प्रतिभूति (8९०४४४४९४) और 
नकद वची हुई धन राशि, जो निजी सम्पत्ति के रूप म॑ उनके अधिकार मे है, 
इनकी विबरण सची राजप्रमुख को भ्रस्तुत करेंगे 

(३) यदि कोई ऐसप्ता विवाद उत्पान होता है दि अमुक सम्पत्ति शासव' 
की निजी सम्पत्ति है या रियासत बी सम्पत्ति है तो उस विवाद का निणय 
करने के लिये भारत सरकार एक व्यक्त को नियुवत करेगी इस व्यक्त का 
निणय आतिम होगा और इस विवाद से सरम्बाधित सभी व्यक्त तिणय की 
मानने के लिए बाध्य होगे । 

शत यह है इस प्रकार के किसी भी विवाद पर १ मई १६४६ के वाट 
कोई निणय नहा लिया जायेगा ! 


घारा १३ 


प्रत्येक प्रसविदाक्षारी रियासतके शासक तथा उसके परिवार के संःस्यां 
के पक्विगत अधिकारा विशेषाधिवारा आदर सम्मान तथा उपाधि पता में 
किसी प्रकार का अतर नही आएगा । य॑ चौज़ें १५ अगस्त सन १६४७ वे एक 
दिन पहले जिस रूप मे थी भविष्य में भी यथावत बनी रहगी। 


धारा १४ 


(१) वानून एवं रीति रिवाज के अनुसार प्रत्येक प्रसविटावारी रियासत 
की गद्दी के उत्तराधिकार भौर शासक के यक्तिगत अधिवारों विशपाधित्रारों 
मान सम्मान एवं उपाधिया की गरारटी दी जाती है। 

(२) प्रसविटाकारी रियासत के विवात्ग्रस्त उत्तराधिकारी का हर प्रश्त 
आपका वी परिपर द्वारा सपुक्ठ राषप्र वे उच्च “यायाल्य वी राय के दिये 


तट 


भैजा जायेगा और उच्च “यायालय वी राय के अनुसार ही शासको वी परिषद 
इस पर अपना निणय देगी | 


घारा १५ 


सदुबतत राज्य द्वारा या उसने अधिकारी द्वारा कोई जाँच नहां की जायेगी, 
और किस्ती प्रसविदाकारों रियासत के शासक के विरद्ध समुकत राज्य की किसी 
अनातत भे कोई मुक््दमा नहीं चलाया जा सकेगा। चाहे यह मुकदमा 
ध्यवितगत आधार पर हो या कसी दुसरे प्रकार का हो, जिसम प्रसविदाकारी 
सियासत के अपने शासन काल मे उसने (शासक ने) अपने अधिकार से कुछ भी 
किया हो या कुछ भी करने से छोड दिया हो। 


घारा १६ 


(१) प्रत्यतक्न प्रसविटाकारी रियासत के स्थायी सरकारी कमचारिया के 
जिय सयुक्त्र राप्य यह गारण्टी करता है --या तो उदको सेवायें इस शत पर 
तिग्तर जारी रखी जायेंगी कि १ फरवरी सन्‌ १६४८ को वे जिन शर्तों पर 
पथ कर रहे थे उनसे य नई शर्तें कम लाभवारी नही होगी या उह उचित 
मुकाविजा दे दिया जायेगा । 

(२) संयुक्त राय आगे यह गारटी करता है कि प्रसविदाकारी रियासतो 
कै सरकारी कमचास्या मी प'शनों वो जारी रखा जायगा ओर छुट्टियों का 
वेतन जो उचित अधिकारिया द्वारा प्रमाणित किया गया हा । जो व्यवित 
जप्रमुष को रियासत का शासन हस्तातरित किये जाने वाली तारीख से पहले 
अवेजाश प्राप्त कर चुके हैं या अवकाश प्राप्त करने की प्रारम्भिक (छशलएश३ 
(09 [89५७ (0 उध्धाध्ण८70) छुट्टी पर चले गय है, ऐसे सभी व्यक्त पेंशन 
पाते रहग। 

(३) इस घारा के खण्ड (१) और (२) के नियम राजपूताता की कसी 
भी ऐसो दूसरी रियासत के सरकारी क्मचारिया के सम्बन्ध मे भी लागू होगे, 
जिनका सविलपन राजस्थान के सयुवत राज्य मे होगा । 


धारा १७ 


राजप्रमुय को पूव आज्ञा के बिना किसी प्रसविदाकारी रियासत के ऐसे 
ध्यक्षित के कमी काय द॑ विष जिसने राजप्रमुब को शासन हस्तातरित की 


3 


जाये वासी तारीय से पहले टिवारात के ममघारी मे रुप में अपना बतव्य पूरा 
करो मे लिए कोई क्ाय रिया हो मा काय गरने मा उसपा तात्पय रच हों, 
दीवागी या पौजल्ारी गा कोई मुश््मा नहीं चलाया जा राज गा । 


घारा १८ 


इस प्रराविद्र मे ऐसा शुछ्ध नहीं समझा जायेगा जा सदुक्‍्त राय बी 
सरपार पर राजपूताता बी किसी दूसरी रियासत से बातचीत यरर राजस्यात 
सप मे' सिय यात तय परने पर प्रतिबाध सगाये। यह बातचीत उन शर्तों और 
यथा)! पर का जायगी जिसस राजस्थान बे शारार। की परिप और साथ हो 
मत्रियां मी परिषद सहमत होगी । 


अनुसूचि १ 
प्रसविदायारी रियासतें और प्रिवीपक्ष की धनराशि 
रपया 
३१ बाँसवाड़ा १,२६,००० 
२ बूदी २,५१,००० 
३ इगर पुर १,६८५,००० 
४ पझालावाड़ १२६००० 
५ किशनगढ़ १,२६००० 
६ बोटा ७,००,००० 
७ मंवाड १०,९०,५०० 
८ प्रतापगढ १०२,००० 
€ शाहपुरा ६०,००० 
१० टींक २७८ ००० 
अनूसूची २ 


राजस्थान सविधान सपा के सम्द ध से नियम 


(१) सविधान सभा म॑ सयुकत राज्य की जनता के ४५ निर्वाचित 
प्रतिनिधियों से अधिक नही होंगे । प्रतिनिधित्व का आधार लगभग एक साख 


घ्प 


की जनसख्या पर एक प्रतिनिधि होगा और विशेष रुचि का प्रतिनिधित्व करने' 
के लिये राजप्रमुख द्वारा ६ व्यक्तियों से अधिक नामाकित नही किय जायेंगे । 

(२) सयुकत राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रा में विभाजित क्या 
जायेगा, और निर्वाचित होने वाले स्थानों की पूरी सख्या को यह निर्दिष्द 
करके उनमे बाँट दिया जायेगा कि सुविधा के अनुसार प्रत्येव” निर्वाचित क्षेत्र 
म एक या दो स्थान हो । 

(३) सभा वी सदस्यता के' लिये और चुनाव सम्बधी नामावली में नाम 
सम्मिलित करने के लिय योग्यता वैसी ही होगी जसी कि सयुक्‍त प्रात (छ ? ) 
वी प्रातीय व्यवस्थापिकां सभ्चा (छशा०शाणर्श 7,०898076 855७॥४09) के- 
सम्बंध मे नियमानुसार निदिध्ट है, इसमे जावश्यक सशोधन भी हो सकते हैं । 

(9७) राजप्रमुख द्वारा उचित समय पर एक आचा निकाल कर दुटता 
के साथ यह बतलाते हुये घोषणा की जायंगी कि इस अनुसूची मे थागे तियमा 
के लिये-- 

(अ) निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण 

(ब) चुनाव सम्बध्ी नामावली का निर्माण, 

(से) सभा की सदस्यता क॑ लिये याग्यता, 

(<) चुनाव मे मतदाताओं की योग्यता, 

(च) चुनावों का प्रवाध, अवसमात रिवत हाने वाले स्थाना को भरने के 

लिये उप चुनावा सहित, 

(७) ऐसे चुनावों मे या इनसे सम्शीधत भ्रप्ट आचरण और 

(ज) इन चुनावा के सम्बंध मे उत्पत हाने वाल सदेहा और विवादों” 
का निणय । 

ऊपर लिखी गई प्रसविदा की पुष्टिक रण के जिये स्वम अपनी, अपने उत्तरा- 


परिकारियों और वारिसों दी ओर से हम अपन वि 
जोडते हैं। ओर से हम अपन हस्ताक्षर इस्त प्रसविदा मे 


बाँसवाडा के महारावल 
बूंदी के महासाव राजा 
डूगर पुर के महारावल 
झालावाड के महाराज राणा 


य्ह 


किशनयल के महाराजा 
क्ोदा के महाराब 
मेवाड के महाराणा 
प्रताप गढ़ के महारावत 
शाहपुरा के राजा 

टौक के नवाब 


इस रीति से भारत सरकार उपरिलिणित प्रसविदा में समागम करती है 
और इसके सब नियर। की गारंटी करती है। जिसके पुष्टिकरण कः लिये 
भारत सरबार से अधिकार प्राप्त करके भारत रारकार वी ओर स रियासत 
मे त्रालय मे भारत सरकार के स्िव मिस्टर बापल पातवगुमी मन इस 
प्रसविदा में अपने हस्ताक्षर जोडते हैं । 


हस्ताक्षर-- बो० पी० सनन 
5-4-48 
भारत सरकार व संविव 
रियासत मश्रालय 


रियासत्त का योगदान 


भारतीय राष्ट्र मे रियासत के सविलयन के समय प्िशनगढ़ राज्य ने 
रप्ट्र को ५५८ वग मील का भू भाग टिया, जिसरो आय १८ साख रपया 
वापि" थी। इसके अतिरिकत सरकारी यज्ञान मे बइ लाय सपया ६३ वह 
रुपया और कई भ य भवन भी राष्ट्र का अपित किये। उद्ठा में से एक भवन 
अदन निवास कोटी में जाज यवनारायण सिंह सरकारी अस्पतात है। 


विवाह 


चाश्चात्य सभ्यता म विवाह भले हो शारीरिक आवश्यक्ताओ की पूर्ति के 
लए स्त्री-पुम्प वे बीच एक 'बाद्रेवट (समझौता) मात्र ही समझा जाता हो 
कितु भारतीय सस्कति के अनुसार यह एक पविन्न सस्कार है। इसके द्वारा 


स्त्री पुस्प गह्स्थाश्रम मे प्रदेश करके अपने सासारिक उत्तरदायित्वा को पूरा 
चरते हैं. 


जिस प्रवार माता पिता का कत्तव्य अपने बच्चा का पालनन्यापण एबं 
समुचित शिक्षा द्वारा उलहें सफल जीवन यापन करने योग्य बनाना हाता है, 
उसी प्रवार उतका एव उत्तरदायित्व यह भी है कि उचित समय पर अपने 
बच्च का योग्य पात्र से विवाह चरके साँसारिक क्षेत्र म उसका पदापण कसा 
दें। 

माता पिता के द्वारा निश्चित ब्राह्म रोति से विवाह पद्धति को ही हमारे 
पूजा न सवश्नैप्ठ विवाह माना है इसीलिए यह पद्धत भारत म प्राचीन 
कात से ही सवत्र प्रचलित एव लोक प्रिय रही है। विवाह वा उत्तरदायित्व 


स्वय पर नही, माता पिता एवं अभिभावकों पर हाता है। यही भारतीय 
परम्परा है $ 


स्वाभाविक था कि समय आने पर बडी राजमाता जी हर हाईनस श्रीमती 
लश्मी कुंवर भी अपने पुत्र सुमर सिंह का विवाह क्सी योग्य कया से ही 
करना चाहती थी। कई नरेशों ने अपनी पुनिया के लिए सुमर भसिह से 
विवाह करने के प्रस्ताव भेजे। अत म॑ राजमाता जी ने गुजरात की पालीताना 
स्यिसत के नरेश हिंज हाईनस महाराजा श्री बहादुर मिंह जी की सुपुत्री राज 
कुमारी गीता कुमारी को सब प्रकार से सुमेर सिंह जी के योग्य पाकर विवाह 
सम्बध निश्चित कर दिया तथा ३ अजद्ृवर सन १६४६ को दिशवयद राज 


श्र 


महल मे टीके की रस्म पूरी की मई व १२ फरवरी सन्‌ १६४७ को पालीताना 
राजमहल म भूनडी की रस्म हुई । 


लगभग एक वध बाद किशनगढ़ और पालीताना राजवशों के लिए 
खुशिया का वह समय आया, जब दोनो राजमहलो में आनद की लहरें उठते 
लगी । विवाह की घूम घाम होने लगी । दोनो राज्यो की जनता ने भी इस खुशी 
में भरपूर भाग लिया तथा ३० जनवरी १६४८ को वह शुभ बेला आई जब दो 
जीवन राही प्रणय सूझ मे बेंघ कर एक ही नम्या पर बैठ इस ससार रूपी भव- 
सागर में जोबन पथ पर अग्रसर हुए । किशनगढ से बारात पालीताना पहैँची, 
किशनगढ़ नरेश हिज़ हाईनैस उम्दये राजहाय वुल द मकान महाराजाधिराज 
महाराजा श्री सुमर सिह बहादुर वर के भेष मे पालीताना राजभवन म पधारे 
ओर बधू भेष मे सुत्तृज्जित राजकुमारी गीता कुमारी के साथ उनका प्राणिग्रहण 
सस्कार किया गया तथा राजबुमारी गीता कुमारी का नया नाम हर हाईनस 
महारानी श्रीमती गीता कुमारी महारानी किशनगढ़ हो गया । 


विधि के विधान को कौन जानता है ? ३० जनवरी सन्‌ १६४८ जो ही, 
जिस दिन यह शुभ विवाह संस्कार सम्पन हुआ था, दिल्ली म राष्ट्रपिता 
महात्मा गाँधी की हत्या कर दी गई और सारा राष्ट्र शोक मग्न हो कर अपने 
पूज्य नेता के निघन पर आँसू वहा रहा था। उस समय कीन जानता था, 
३३ व के बाद आज के इस नव विवाहित दूल्हे का भी ऐसा ही अत हांगा । 
इसकी भी इसी भांति नशस हत्या कर दी जाएगी । इसके राज्य की जनता 
भो इसके निधन पर इसी प्रकार आँसू बहायेगी। 


हरे 


गृहस्थ जीवन 


जीवन एक प्रवाह है, जो अविराम गति से बहता रहता है। गहस्थाश्रम 
इस प्रवाह मे एक तैरती नया के समान है. जिसम बैठे पति पत्नी दो नाविका 
के रूप म अपनी अपनी पतवारें लेकर उसे सक््य वी ओर सुचार गति से खेते 
रहने का प्रयास करते हैं। दोनों मसे क्सी को भी पतवार टूट जाये या 
चाय करना बाद कर दे ता नैया का सन्तुलन विगड जाता है। गति बदल 
सकती है । नया पथ से विचलित होकर किनारे से टकरा सकती है। टूठ कर 
बिखर सकती है और डूब भी सकती है। इसलिए जीवन म॑ लक्ष्य की ओर 
बढ़ते रहने के लिये गहस्थ रूपी नया का सन्तुलन बनाएं रख कर पति-पत्नी 
रूपी नाविको की पतवारों का समान सचालत अति आवश्यक है। 
कभी-कभी प्रवाह मे भेंवर पदा होते हैं। बाढें आती हैं तूफान उठते हैं 
और नैया को उत्ताल तरगों के थपेडें भी खाने पडते हैं। कभी कभी नैया 
जाविको के प्रयास को विफल करके डगमगाने भी लगती है। फिर भी कुशल 
जाविक धय के साथ उसे खेते रहने का काय चालू रखते हैं औौर मया को खतरो 
से बचा कर निकाल ले जाते हैं । 
गहस्थ जीवन के इस रहस्य को जो नव दम्पति आरम्भ से ही समझ 
कर घलते हैं उनके लिए जीवन पथ के शूल भी फूल बन जाते हैं। विपत्तियाँ 
अनुभव सिखाती हैं और दुख केवल मानवता की कसोदी बन कर रह जाते 
हैं। ओर वह दम्पत्ति उस कसौटी पर खरे उतरते हैं । 
महाराजा सुमर सिंह और महारानी गीता कुमारी का गहस्थ जीवन बडा 
शाततिमय, सुखी एवं आदशपूण था। महद्दारानी सही रूप मे उतनी जीवन 
समिनी ओर उनके कार्यों मे अपना हाथ बेंठा कर अपने अर्डांगनी रूप के 
उत्तरटायित्वों को वास्तविक भर्यों में पूरा करती थी | वह शिकार में भी उनके 
साथ जाती थी । राजनतिक एवं सामाजिक कार्यों मे पूरा पूरा सहयोग देती थीं । 
पति पत्नी के मध्य प्रेम की अविरल बहती हुई धारा को देख कर उहें एक 
आत्मा औौर दो शरीर को ही उपप्रा दी जा सकती थी 


धरे 


चरित्र 


मानव जीवन मे चरित्र दा बड़ा महत्व है। मदि हम इप्तकी सही “याग्या 
बरें त! इसपर क्षेत्र बडा विस्तत है। मनुष्य का हर विचार उसका हर वास 
इस शेत्र वी परिधि में जाता है। मोटे तौर पर यह बहा जा सकता है वि 
मनुष्य या स्पभाव रहने राहन बातचीत दूरारा बे' प्रति व्यवहार एवं उसावे 
ये धाय ता समाज पर अपना प्रभाव डालत हैं सब चरित्र ब आयगत ही 
आ।। हैं । भनुष्य मे ये बातें जितनी अच्छी हाती है यह मनुष्य उतना ही चरित्र 
वास कहा जा राहता है वयातरि इन थावा से ही मनुष्य या सामाजिय व्यरितत्व 
बता है और सामाजित व्यतिवित्द की हा दूसरे शत मे चरित्र वीसवॉ ला 
जा रापगी है। 

महाराजा समर सिह में कोई ब्यप्तन नहीं था । बह घृसपान तब नहा 
परत थे। महिरापान से उह घृष्रा थी। वितन ही महिरा पापी व्यमिया से 
उदाने मडिरापान छरवा टिया था । 


घतका रहने सेहत बचत सादा था। बट सहल्य उदार एएं व्यय्थारा 
आुणव स्यरित थे। दूसरा बे खुघदुस्य वो बात बड़ ध्यान थे युतत थ। उतव 
प्रति अपयोी सटानभूति प्रयट करत थे जोर जा कुछ उनसे बने पढ़ता था उसकी 
गहावता भी करत थे । 

छाट बढ हर झाडित से उनता एय समाव प्रमपृण स्पयद्दार था। उतते 
गातपीी करन ४7 ठग भी बहा मधुर एवं चित्ताइपर था। गगन जाम की 
बरयु ता उह छू ता नहा गई थी। ऊवलाब या छआ दूत बट जाया थे 
नहां प या उठ कभा जिया रास या उ पाया के दिया सम्पावाय व्यय 
ब या आा जर उनसे मित्रव हुए वा जा सवा था ता उा एर हरिजन 
दर धर मरे भा मूह पर बद हथा या रावता था। दाद विरीायों भा उतता 
हत एुएा वी द्रापा विदा मरठ घ। 


६४ 


महाराजा सुमेर सिंह के निरभिमात की एक छोटी सी घटना है --एंक 
बार वह शिकार के विए दिसी जगल मे जा रहे थे । रास्ते मे उहान दो 
वरवाहो के लडका को आपस मे लड़ते देखा तो उहाने अपनी गाडी रोक वर 
उन दाना को अपने पास बुलाया तथा उनसे लउने का कारण प्रूछा। 


उन चरबाह! मे से एक न बतलाया हुक्म ! हम दोना को बडी जोर से 
भूख लग रही है। मैं इससे कहता है कि पहले मैं घर जाकर रोटी खा आऊ 
तब तक तू गाया की देख भाल करता रह । जब मैं घर से वापस आ जाऊँ 
तब तू राटी खाने चला जाना । कितु यह कहता है, पहले में जाऊंगा, तू 


बाद में जाना । इसी वात को लेकर हम दोनो मे झगडा हो रहा है कि पहले 
घर कौन जाय ? 


उस चरवाहे को बात सुन कर महाराजा सुमेर सिंह ने उन दोना से 
कहा, (बस इतनी सी बात है । इस झगड को मैं निबटाये देगा है--जाआ तुम 
दोना ही एक साथ रोटी खाने चर जाओ। तब तक मैं तुम्हारी गायों को 
देखभाल करता रहेंगा । 


जब तक व॒ग्वंल के बालक अपने अपने घर से रोटी ख| कर दापस 


मही भा गय तव तक महाराजा सुमेर सिंह वही खड़े खड उनवी गायों की 
दख भाल करते रह । 


अपनी कार म जाते हुए, सडबव पर यदि वह बिसी एसे यक्ति को देख 
सेते जिसक॑ साथ उनका थोडा सा भी परिचय होता ता वह कार रोझ कर 


बड प्रेम स उसे अपने पास बठा लेते थ। कभी कभी ता उसे उसके ग-ताय 
स्थान तक भी पहुँचा आते थे । 


क्रोध करना तो 2204 ही नही थे। अपने विरोधी के भी क थे पर 
हाथ रख कर बडे स्नेह से पूछते थे, भई । तुम मुझ से नाराज क्यों हो? 
बताओ तुम्हारी नाराजी कसे दूर वी जाय ? इस प्रसार शत्रु को भी मित्र 


बना लेना उनके बायें हाथ का खल था। इसीलिय उहू विश्वास था कि 
उनवा कोइ शन्‌ हो ही नही सकता । 


नारी जाति क॑ प्रति उनके हृदय मे वडा सम्मान था। जब बह अपने 
भूतपूव राज्य क्शिनगट के ग्रामा में जाते थे तो ग्रामीण महिलाएँ बहुधा 
उनके सम्मान मे नाच व गाते का आयोजन किया करती थी । कभी इच्छा न 
होव हुए भी वह उतक आग्रह को ढाल नही पाते थे । यद्यपि उन नारियौं की 
प्रसनता के लिय वह एक कला पारखी की भाँति उनका नत्य दखते तथा उस 


हर 


सत्य व संगीत की सराहना भी करते थे। किन्तु वास्तविकता तो यह है वि 
उनकी दप्टि में कौतूहल मिश्रित भोलेपत के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं 
होता था । 

चुनाव के दिना मे तो ग्रामीण महिलाओ ने एक गीत ही बना लिया था, 
जिसे वे बड़े आत्म विश्वास के साथ मधुर स्वर लहरी मं गाती थी--“धीरज 
रापले महाराणी थारा मनणा ने, रात का समझाऊं म्हारा परख्याने  भर्यात्‌ 

हे महारानी ! तू अपने मन में धीरज रथ ले, मैं रात को अपने पति को 

समझा सूगी ” (कि वह अपना वोट महाराजा साहब को ही दें) । 

अपने कार्यों एव मदुल स्वभाव से महाराजा सुमेर घिद् जी ने समाज में 
सपना एक एसा विशिष्ट व्यक्तित्व बना लिया था कि लोग उनके चरित्र को 
एक आदश घरित्र मानते थे । 


६६ 


चामिक आस्था 


एक्शनेगढ राजघश प्रारम्भ से ही वेष्णवी परम्परा में पृष्टिमार्यीय 
घल्लभ कुल सम्प्रदाय का अनुयायी रहा है। भगवान कृष्ण इनके आराध्य देव 
हैं। कृष्ण के ही एक रूप भगवान्‌ कल्याण राय जी और उनके बालस्वरूप 
जुत्य गोपाल जी का मादर किले के भीतर है। यहाँ बे' राजा इही भगवान्‌ 
कल्याण राय जी को क्शितगढ़ राज्य का वास्तविक राजा और स्वय को 
उनका दीवान मानते चले आये हैं| 


महाराजा सुमेर सिह जी भी भगवान्‌ कल्याण राय के अनाय भकत थे ॥ 
जहें अपन आराध्य देव भ अग्राध विश्वास था । जब वह क्शिनगढ मे रहते ये 
तब बहुधा भगवान्‌ के दशनों को मदिर में आते ही रहते थे | किशनगढ से 
कही बाहर जाते समय और बाहर से क्शिनगढ मे आने के बाद तो भगवान्‌ 
के चरणों मे आराधना करनां उनका एक अद्ूट नियम था । 


चल्लभ कुल सम्प्रदाय के सस्थापक आचाय वल्लभाचाय जी के वशज ही 
किशनगढ़ राजवश के राज गुरु हैं। कहते हैं, आचाय वल्लभाधचाय के सात 
पुत्र थे जा सात लाल जी केनाम स॑ प्रसिद्ध हैं। इही साता लाल जी की पथक 
पथक्‌ गहियाँ स्थापित की गई थी ॥ वल्लभ कुल सम्प्रदाय के अनुयायी इन सातों 
गहियो में से चाहे जिस गद्दी के शिष्य हा, विन्तु सम्मान के विचार से वे सातो 
धामिक गुरुओ को एक समान हो पूज्य समझते हैं। 


सयोगवश महाराजा सुभेर सिंह के समय मं इन गदिया के कई गुरओो 
का सभ्य समय पर क्शिनगढ़ पघारना हुआ | गहाराजा साहब ने बडी श्रद्धा 
एवं भवित के साथ इन गुरआ का स्वागत किया एवं गुरु शिप्य की धाभिक 
तथा भारतीय परम्परा के अनुसार गुरुआ का विधिवत्‌ पूजन भी क्या | 


६७ 


हरा जमाप्णमी भौर यय मोर जा के उत्गर बह बढ प्रमगा मना थे | 
उस रामप एम ग॑ प्रात उारी आरपा हैयी की बी थी। इवता हुते परे 
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गुद सेवा में निएत महाराजा समेर सिह 


मी अय धर्मों क प्रति भी उनसे हृटय मे समंधित आठर था। वह उनके 
उत्सवों मं भो बड़ प्रम से भाग लते थे उ ही धमावलम्दिया के सम्रान हो उत्त 
घम में अपनी निष्ठा व्यक्त बरने मे कभी पीछ नहां रहते थे। 


ध्द 


कला प्रेम 


यद्यवि अपने पूबना का भाँति महाराजा सुमर सिह न न तो कविता 
लिखी न साहित्य सजत क्या और न कोइ चित्र +लाइति ही वह प्रस्तुत कर 
सके कितु हर प्रकार की कला म उनकी विशेष रुचि थी और एक कल्लाकार 
का भाति ही बह इन कलाआ के मम थ। 


समीतया का वह बडा आदर करते भ। यद्यपि वह हर प्रकार के सगीत 
के रसिक ममन एवं पोषक थे कितु शास्त्रीय सगात मे उनकी विशप रुचि 
थी। राग राग्रिनियों का उह जगाध भान था और वह अच्छे अच्छे सगीतना 
की भी छाटी स छोटी श्रूटियां तत्काल बतला देत थे । 


चित्रकला से भी उह अनुपम प्रेम था। किशनगढ़ शली ([(आक्ाहआः 
80॥०० ०( ९2707) को वह बहुत अच्छी तरह से समझते थे । इस शली 
क॑ चित्रा का मूल्याक्त करने की भी उनमे अदभुत क्षमता थी ॥ वह जिस चित्र 


का जा मुल्य बतलात थे बड़े बडे चित्रकला मप्तनां द्वारा भी लगभग उसका 
वही मूल्य आका जाता था । 


&६€ 


खेलो मे रुचि 


कहा जाता है, कवि बनाये नहीं जाते उत्पन होते है। केवल काव्य क्षेत्र 
में ही नही उच्च श्रेणी की प्रतिभा चाहे जिस क्षेत्र म हो, व्यक्त विशेष में 
उसके जमजात सस्कारो के कारण ही होती है। यदि उस प्रतिभा के 
समुचित विकास का अवसर भी सुलभ हो जाये तो उप्तमे चार चाँद लग 
जाते हैं | 


महाराजा सुमेर सिह एक जमजात खिलाडी थे। मभेयो कालिज के 
समुचित वातावरण एवं सभी प्रकार के साधनों वी सुलभता से उनकी चहूँ 
मुखी प्रतिभा ने विकास पाया 


यद्यपि टेनिस, क्रिकिट एवं साइक्लि पोलो उनके प्रिय खेल थे फिर भी 
हाकी, फुटवाल बैडमिंटन स्काश, बिलयड भौर धोडो की पोलो आदि खेलो 
बे भी व बहुत अच्छे बिलाडी थे । 


टेनिस के 'राजस्थान चम्पियनशिप दूनमिट (रिश+४72॥ (श्या्ाणा 
आ0ए प०पागाक्ाए0९६) में भाग लेन के लिए जब वह अजमर जाया करते थे 
सब वहाँ डबिल्स मे उनके साथ मेयों बालिज के मिस्टर जी० आर० वायहू 
'पाटनर रहते थे। जयपुर म टेनिस के आल इडडिया राजस्थान चेम्पियन 
शिप दूनमिट (#॥ [03 ह०)5॥70 (॥4॥ए70979 पर०ण9॥वरणथा। 
मे भी वह खेला करते थ और उनके साथ मिकसड डबित्स में हर हाईनैस 
महारानी गायत्री देवी (जयपुर की वतमान राजमाता जी) पादनर' रहा 
करती था। 


शिकार यलने की प्रतिभा तो किशिनगट राजवश मे॑ संटव से ही चली 
आ रही थी डितु महाराणा मतन सिंह के समय से दस वश म खेला के प्रति 


श्०० 


भी रुचि उत्पन हुई और किशनगढ को खेल जगत म॑ भी अपना स्थान बनाने 
का सुअवसर प्राप्त हुआ। महाराजा मदन सिंह जी पोलो के भारत विख्यात 
खिलाडी थे । उनके समय में किशनय्रट की 'पोलो टीम! कलकत्ता व बम्बई 
आदि सगरो के हुर्नामठ मं भाग लेन जाया करती थी। मदन सिंह जी ने 
बेला का प्रोत्साहन देने वे लिए मदन क्लब के नाम से क्शिनगढ़ में एक 
क्लब की भी स्थापना की थी। उही के समय म डक शूटिंग (वत्तयो का 
शिकार) व पिग स्टिक्ग (घोड़े पर सवार हाकर जगती सूअरा का शिक्रार) 
के लिए बड़ें जाने मान शिकारी दूर दूर से यहाँ आया करत थे । 


महाराजा मदन सिंह के बाल महाराजा यत्त नाराग्रण सिह +# समय में 
भी खेल-कूद को पयाप्त रुप मे प्रोत्साहन मिलता रहा | उहोन राजपूताना 
फुटबाल टूनमिट कराया जिमम राजपूताने की कई प्रसिद्ध टीसो ने भाग 
लिया । 


महाराजा सुमेर सिंह ने मेयो कालिज से अपनी शिक्षा समाप्त करय जब 
राश्याधिकार प्राप्त क्या तव इस शुभ अवसर पर खशी क॑ अय उत्सवो के 
अतिरिक्त खेलों का भी भायोजन क्या गया था जिसम॑ प्रभात क्‍नव ने यहाँ 
की प्रसिद्ध टीम यूनियन क्लव को हरा लिया । इस मैच के बाट यह वलब! 
ही समाप्त हो गया । फाइनल मे महाराजा साहब की निजी टीम पैलेस टीम 
में, जिसमे महाराजा साहब स्वय भी खेते थे प्रभात वबलव का हरा कर इस 
टूर्नाम-ट म॑ प्रथम स्थान प्राप्त क्या था । 


मदन बलब में केवल टेनिस ही हुआ करती थी। महाराजा सुमेर मिह ने 
इस क्लब को नय सिरे से स्थापित करके इसमे टेनिस के अतिरिवत बडमिटन 
हारी फुटबाल, क्रिकेट, स्काश तथा विलयड आदि समी खेलो को प्रोत्स'हित 
करने के लिए इनके खेवले की इस क्लब में व्यवस्था की । इसके बाट इस वलब 
का नाम भी बत्ल कर सुमेर सिह क्लब कर दिया गया । 

बसे तो आस पास के सभी स्थाना की टीम वहुघा यहा पर हॉगी फुटबाल 
व क्रिकिट के मैच खेलत आया करती था कितु सुमर क्लब का एक काविक 
उत्सव भी मनाया जाता था, जिसमे स्थानीय टीमा के अतिरिक्त बाहर से भी 
टीम बुलाई जाती धी। इसी वापिक उत्सव म एक वार जयपुर की क्‍्मायूँ 
रैजीमेट को हाकी मैच म महाराजा साहत्र की पलेस टीम ने ३ गोल से 
हराया था। 

यद्यपि रियासत के भारतीय सघ मे विलीन हो जान के बाद यहा खला 
का सरवारी सरक्षण समाप्त हा गया कितु महाराजा सुमेर सिंह का उत्साह 


ह्ण्१ 


इस द्षेत्र म बरावर बना ही रहा। उद्दनि अपनी 'पलस टोम गा समाप्त 
बरबे उसे "प्रभात बलथ मे जिसीन बर टिया । इस तई टोम वा नाम “श्री 
सुमर प्रभात बतव' पडा | महाराजा सुमर दि इसी टोम मे खतरा गरत थ। 


चत 


मणराजा ममेर सिह 
सुमेर क्‍्लव में हॉकी घलते हुए 
सन १६५० ईसवी से विशनगढ मे राजस्थान सरकार ने “पुलिस ट्रनिंग 
स्कूल वी स्थापता वी इससे यहाँ जेला के क्षेत्र म बौर भी अधिक उत्ताह 
बहा तथा यहा का स्थानीय महत्व भी बढ गया । 


महाराजा सुभर सिह भी ने सन १६६२ ईसवी म॑ यहाँ साइक्लि पोलो का 
खेल आरम्भ किया । उन्हां दिना महाराज कुमार जयपुर ने जयपुर मे 'साइक्लि 
पोलो दूनमिषट कराये। जिसम क्शिनगढ की टीम ने भी भाग लिया। इस 
टोम म महाराजा सुमर धिंह स्वय केप्टिन थे तथा उनके साथ ठाकुर कल्याण 
सिंह पाटन ब आय दो खिलाडी और थ। 

क्शिनगढ़ के स्थानीय दूनमिट मे भी महाराजा सुमेर सिह का प्रमुख 
हाथ रहता था। इस टूर्नामट म॑ वह स्वय श्री सुमर प्रभात वलब की टीम 
मे खेला करते थे-- 


शण०्२ 


सन १६४५ के 'म्युनिसिपल दशहरा दू्नमिट! म॑ श्री सुमेर प्रभात क्लब 
की टीम फुटबाल म विजयी रही । 


सन १६५६ मे इसी टूनमिट म यह टीम हादी व फुटवाल दोना मैचा में 
पिजयी रही | इसो बप दरबार इटरमीडियट कालिज दूर्नामाट में भीश्ी 
सुमेर प्रभात बवव की टीम ने ही हावी और फुटवाल म विजय प्राप्त वी । 


सन्‌ १६५७ मे भी यह टीम उपरोवत दाना दू्नमिटा म हाकी और फुट- 
चाल मे विजयी रही । 


मने १६५६ व १६६० म भी म्यूमनिस्पल दशहरा टूर्नामेंट में हॉकी व 
'पुटवएल मे विजय थी इसी टीम कए प्रप्त हुई ६ 

सन १६६१ मे इस टनमिट म यह टीम हाको मे विजयी और फुटबाल 
से उप विजेता रही । 

क्शिनगट की स्थानीय राजनीति के कारण सन १६६२ म "म्यूनिशस्तिपल 
दशहरा टुर्नामेट बद हो गये । इसी बीच महाराजा साहब के एक मिन श्री 
चद्ध दास पुराहित का स्पगवास हो गया ) महाराजा साहब न उपरोक्त 
हनामेट के स्थान पर सन १६६२ म ही “श्री सुमेर प्रभात कतब द्वारा 
आयांजित श्री चद्ध टास पुरोहित की स्मति मे द्वर्नामट आरम्भ कर दिये जो 
दशहर पर न होकर गणगौर उत्सव के समय हांने लगे। इस बप भी “श्री 
सुमेर प्रभात क्लब ही मदव की भाति हाती व फ्टबाल म विजयी रहा। 


सन १६६४ म भी इसी टीम ने इस दूर्तामट मे इन दोना मचा में विजय 
श्राप्त बी । इस बप श्री चाद्र दास पुरोहित स्मति/ हुर्नभिट म साइकिल 
पोला' का भी मच हुआ, जिसमे विशनगढ़ और अलवर वी टीमा ने भाग 
लिया। इस मैच म महाराजा किशनगढ़ की टीम को अलवर के महाराज 
झुभार यशवत सिह की टीम ने हरा टिया] 

सन १६६५ मे इसी हूर्नाम-ठ के अआतगत क्शिनगढ़ व अलवर की होम 
मे फिर साइकिल पोला' मच हुआ । क्छितगढ की टीम मे महाराजा सुमेर 
सिंह कुबर जगजीत सिह, कुचर समथ सिंह व ठाकुर कल्याण सिह पाठन 
खते। इस बार क्शिन गढ़ की टीम ने महाराज कुमार यणवत हह जी की 
डीम फो हरा दिया । 


महाराजा सुमेर सिह जी “रजीत टॉपी क्रिक्टि दृनमि८ट में राजस्थान 
टीम के वष्तान भी रहे थे । 


श्ण्रे 


डदिकार 


भारतीय वध व्यवस्था मद्राह्मण अस्त्र व शस्त्र विद्या म पारगत हात हुए 
भी इसका उपयोग बहुत कम ही बरते थे, क्याबि उनया बाय इस विद्या की 
केवल शिक्षा देना ही होता घा। वितु क्षत्रिय जाति पर शाति एवं व्यवस्था 
बनाये रख कर शत्रुओं से देश की रक्षा बरने का उत्तरदायित्व होता था | 
इसलिये उह अस्त्र व शस्त्र विद्या म अपनी दशता बनाय रपने वे जिए शा ति 
काल मे आखेट खेलना अनिवाय ही था । रथ हाँंवना घुड़ शवारी और तथ्य 
भेद का निरतर अभ्यास आखेट के द्वारा ही होता रहता था । इसलिय शिकार 
करना क्षत्रिय जाति वी परम्परा बन गई थी ! 


शिकार से भी समय परिवतन वे साथ साथ तलवारों भाला और धनुष 
वाणों का स्थान पिस्तौलो व बद्ूका मे ले लिया । रथों और घीड़ा फो जगह 
जीप-वारें प्रयोग म लाई जाने लगी । 


किशनगढ़ राज वश आयखट के क्षेत्र म भी अपना महत्वपूण स्थान रखता 
रहा है। इस वश म शेर को द्वद युद्ध द्वारा मार गिराने वाले भहाराजा 
सावत सिंह सरीखे आखेटक हो चुके हैं। महाराजा सुमेर धिह भी अपनी 
धशानुगत परम्परा में एक माने हुये शिकारी थे। ग्रद्यपि आप स्वय शिक्षार 
क्रम करते थे और दूसरा से अधिक कराते थे फिर भी आपने अपने जीवन में 
२९ टाइगर (शेर) ओर २५ पयथर (तेदुए) मारे थे। विःतु किसी मादा जन्चु 
का शिकार आप कभी न तो स्वय करते थे जौर न दूसरा को करने देते थे। 
कप की बन्दुक का निशाना अचूक लगता था जो शिकार को घराशाही बना 
कर उसके प्राण ही ले लेता था । 


कहते हैं, एक बार आप शेर का शिकार करने गए । जगल मे हाँक लगाने 
याने व्यकित पर शेर ने अचानक ही आक्रमण कर दिया । दोनों मे गुत्थम गुत्या 


१०४ 


हो गई । आपने उसी समय निशाना साध वर बदूक दाग दी । गोली शेर केः 
लगी और वह छठपठा कर गिर पडा। उसके प्राण निकल गये । हाँका को 
तुरन्त ही जीप मे डाल कर अस्पताल पहुँचाया गया । 
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मकसू>तगढ़ (मध्य प्रदेश) + बाहड जगलो से महारजा सुमेर सिट द्वारा 
शर का शिकार । 


यह बहा जाता है कि जीप चालन (डाइविंग) मे महाराजा सुभेर मिह 
अपना सानी नही रखते थे । भागती जीप में से जय आप शिकार को लध्य 
करके बदुक चलाते थे ता स्टेयरिंग छ्लील' पर मे दोनो हाथ हटा लेने थे, 
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जोप दौडती रहती थी और वह दाना हाथा से वदूर साध कर गोली दाग देत 
औ। निशाना अचूक लगता था और शिकार यच कर निउल नहीं पाता था। 
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उमरी (मध्य प्ररेश) मं शर और महाराजा सुमर मिह । 


लक्य भेद म भी मटाराजा सुमर सिंह जी भारत के जान मानते निशाना 
लगाने वालों म स, एक थ । सन ६६ इसवी म॑ टिह्ली में नेशनल स्कीट चौम्पियन 
ग्रिप (80०78 5]66 ०४४॥७7०४४9) मे बीकानेर की थाडर बोल्ट 
राइफ्व कब टीम (परशणाए॑ह/ 0०७ हगी० एए प्रध्णा) ने भाग लिया 
था जिसम बीवानेर क हिज हाईनस महाराजा डाक्टर कर्णी सिंह कप्टिन थे 
और उनके साय ठाकुर कालू प्विह व महाराजा सुमेर सिंह जी थे । इस टीम न 
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३०० मे से २७२ का स्कोर बना कर इस प्रतियागिता म॑ प्रथम स्थान प्राप्त 


किया थए 


नाल ता वि अुचई। 
हि है | 
हु 5 न अमा“ननमीत नरक र है 





महाराजा समेर सिंह और तेटुए का शिवार । 


सन १६६६ के 'जोलम्पिक य्रेला म शूटिंग (500०ण7ण्ट) के लिए भारत 
आय प्रतिनिधित्व करने महाराजा वीवानर गय थे कि तु महाराजा सुमेर सिह 
च शूदिग म इतनी अधिक रच थी कि आप इसे दखते क॑ लिए ओलम्पिक 
क्ञक म पहुँचे । 


श्ण्७ 


महाराजा सुमर धिद्द ने अपने जीवन मे वेवल शेर और तेन्दुआ या 
शिवार ही नही किया था, अपितु बई विशाल काय जगली भसे भी मारे थे $ 
किशनगढ राज्य वे इतिहास म॑ महाराजा सुमर शिह जी सटा ही एक कुशल 
निशानेबाज के रूप मे याद किए जायेंग । 
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जगदोी भस्ते का शिकार बरते हुए मह राजा समर सि । 


राजनतिक जीवन 


महाराजा सुमेर सिह राजनीति से सदेव दूर रहा करते थे। सन १३६७ 
के आम चुनावों मे किशनगढ और उसके आस-पास की जनता ने आप से 
विधान सभा का चुनाव लड़ने का आग्रह किया तो आपने इसमें अपनी अरुचि 
'दिखलाते हुए स्पष्ट मना बर दिया। फिर भी जनता के कुछ प्रमुख व्यवितयो 
ने हर हाईनस राजमाता साहिबा के द्वारा, चुनाव लडने के लिये आप के ऊपर 
दबाव डलवाने का प्रयास क्या, कितु आप फिर भी इसक लिय सहमत नहीं 
हुए । 


एक वार इसी विषय को लेकर मदन गज मे जनता की आम सभा हुई 
कि महाराजा क्शिन॒गढ को किस प्रकार चुनाव से खडा किया जाये? इस 
सभा म॑ हजारो व्यक्ति भाग ले रहे थे । 


सयोगवश उसी समय जयपुर की हर हाईनेस महारानी गायत्री देवी 
ब्यावर से जयपुर जा रही थी उनके साथ प्रोफेसर रगा भी थे उहंते माय 
में किशनगढ की यह सभा देखी ओर इसके विपय मे मालूम क्या । महारानी 
शायत्री देवी ने वही सभा म॑ भाषण दिया और कहा, यदि यहा की जनता 
अपने महाराजा के प्रति इतना स्नेह रखती है और उह राजनीति म॑ लान के 
लिए इतनी उतावली है तो जनता को पूण अधिकार है कि वह महाराजा को 
चल पूवक राजनतिक क्षेत्र मे ले जाये । 


इस भाषण का जनता पर इतना प्रभाव पडा कि कई हज़ार व्यवित एक 
ब्रित होकर पूल महल गये और महाराजा व राजमाता से अनुरोध क्या कि 
महाराजा साहब विधान-सभा का चुनाव लड़ें। यदि महाराजा साहब हमारी 
भावताओ को दुवरायेंगे तो हम लोग यही फूल महल मे भूख हडताल आरम्भ 
का देंगे और तब तक नहीं हटेंगे जब तक महाराजा साहब चुनाव लड़ने के 
लिय अपनी सहमति प्रदान नही करेंगे। 


श्ग्६ 
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चुनाव मे महाराजा सुमेर सिह को विजय पर जनता का उसाह। 


रे 


जनता के ऐसे स्नह भरे अनुरोध ओर राजमाता वी आना क॑ समुम्ज' 
महाराजा सुमर सिह को युक्‍ना ही पडा । 


आप एक निदलोय प्रत्याशो क॑ रुप म राजस्थान विधान सभा के लिय 
चुनाव क्षेत्र स उतर आये । इस चुनाव म आप बहुत बडे बहुमत स विजयी हुए 
तथा आपके विरोधी कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत भा जत हा गई । 


कुछ समय बाद आप रत्तजपार्टो के विधान सभाइ दल म सम्मिलित हो 
गये और स्वत-त्र पार्टी के सत्स्‍्य वन गय । 


जन सम्पक बनाय॑ रखने के लिए आप वहा अपन विधान सभाई क्षेत्र 
का दोरा किया करत थ। ग्रामीण लागा की समस्याजा का सुनत तथा उनकी 
आवश्यक्ताआ को सरम्बाधत विभाणा में पहुँचा कर अधिकारिया स समुचित 
काय करात का प्रयास भी क्रते थ | विपभी दल म हात के कारण इत कार्यों 
को सम्पन कराने म॑ आपका वडी कठिनात्या का सामना करना पड़ता 
था फिर भी आप इसे अपना कत्तय समय कर अपन प्रयासा स पीछ नहीं 
हटत थ। 

छांटे से छोटा व्यक्ति भी आप स॑ क्भा भी मिल सकता था। इनका 
निवास स्थान मेंमझेला कोठी शहर स कई मील दूर है । वहाँ आन जान में 
मिलने वाल की कोई कप्ट न हो इसलिए आप का जसे ही फान पर सूचना 
मिलती कि अमुक व्यक्ति मिलना चाहता है आप उस फूल महल (अपन शहर 
वाले महल) पहुँचन को कह कर स्वय भी कार से वहाँ पहुँच जात थ। इस 
प्रदार आपने राजनतिक क्षेत्र म अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया था ६ 


श्११ 


सामाजिक सेवा 


यद्यपि आपके प्रारम्भिक जीवन के वेवल € वध ही ग्राम म व्यतीत हुए 
थे, किन्तु आपको इस छोटी सी अवस्था म ही ग्रामीणा वी कठिनाइयों एव 
आधिक सकट को बहुत निकट से देखने का जो अवसर मिला था उसकी छाप 
आपके कोमल हृदय पर सर्देव ताज़ा वनी रही । यही कारण था, कि आपने 
महाराजा होकर भी गरीबों को लाभ पहुँचाने और उह सहामता करन के 
क्सी भी अवसर से अपने आप को विम्रुख नहीं क्या | आधिक' सकट से ग्रस्त 
जो भी “यक्ति आपके पास आता आप बिना किसी भेदभाव के ययासम्भव 
उसकी सहायता करते थे 


भारत विभाजन वे समय पाकिस्तान में हिंदुओ पर किये गये अत्याचारों 
से बचने के लिए लाखो हिंदू भाग कर शरणार्थी के रूप में भारत आय । 
उहांने पाकिस्तानी अत्याचारों की क्रुण कहानियाँ सुनाइ, जिसकी प्रतिक्किया 
के फलस्वरूप भारत मे भी कई स्थाना पर हिदू-मुस्लिम झगड़े हुएं। उस 
समय महाराजा सुमेर घ्विह मे हिंदुआं को समझाया मुसलमानों को धय 
चेंधाया । आप बादुक लेकर मुसलमानी मोहल्लो मे रात रात भर फिरते थे और 
कहते थे तुम निश्चित रहो जब तक में जीवित हूँ तुम्हारा कोई बाल बॉका 
नही कर सकता ।' इसके फलस्वरूप न तो यहाँ के मुसलमान भाग कर 
पाकिस्तान गये और न यहाँ कोई साम्प्रदायिक दगा ही हुआ । 


सन १६६६ म जति वप्टि के कारण आपके चुनाव क्षेत्र मे बडी हानि 
हुई। कई गाँव इससे वुरी तरह प्रभावित हुए और सहल्नो व्यक्तियों को 
थे घर बार होना पडा । उह भूषों मरने तक वी नौबत आ गई । आप ने उन 
गाँवों का दौरा कर स्वय स्थिति का निरीक्षण क्या और क्षत्तिप्रस्त लोगा की 
सहायता राज्य सरकार से करवाई तथा अपने निजी कोप से भी गरीबा 
सअभन व आवश्यक वस्तुएँ बंटवाई। अपने पस्ते से अवाज खरीद कर ग्राम 
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अचायता में भितवाया जिम २५% कम मूय््य पर जनता स विकवाया गया । 
उमर २५% मू्य को आपने स्प्रय बहन ब्यि[ | इस प्रकार लगभग एक लाख 
जपये थापन राहत कार्यों म अपनी जब से व्यय जिया ! 


बहते ह अजमर का कलक्टर आपके साथ सतिग्रस्त क्षेत्रा मं जानेम 
शमात्रा था। उसने राषस्थान सरकार को लिखा, मैं राचा साहय क्थिनगढ 
के साथ बा ग्रस्त क्षेत्रा म तभी वा सकता हैं. तत मुझे वहाँ के लिए और 
अधिक आविर सतायता दी जाय क्‍्याकदि महाराजा साहब अपने गर्पय से 


जितती सहायता वहाँ के जागो की करत हैं, उसरी तुलना म मरे पाम सरकारी 
#पया बहुत दम है ।' 


रश्श्३े 


जनता पर प्रमाव 


स्वतग्ता प्राप्ति से पूव और स्वतजता के प्रभातकाल में काँग्रेस ने 
भारतीय जनता को जो आश्वासन दिये थे उसम से ५०% भी वह पिछले २३ 
वर्षों मे पूरा नही कर पाई। इसके विपरीत जनता महूँगाई भ्रष्टाचार एव 
असामाजिक तत्वों से दुखित हो रही है। देश मे नेताआ की एक वाढ सी था 
गई है। भाई भतीजावाद इतना पनप रहा है कि सामाय व्यक्ति की बात को 
तो कोई पूछने वाला ही नहीं है । इसलिए भूतपूव रियासतो की अधिकाश 
जनता अप! राजाओ को याद करती है और उनके प्रति श्रद्धा रपती है । फिर 
भहाराजा सुमेर सिह ने तो स्वयं को जनसाधारण म॑ इतना घुला मिला लिया 
था वह अपने जापकों उनसे अलग नहां समझत थे। इसके भतिरिवत 
उनके सामांजिक एवं राजनैतिक जीवन का जा चित्र जनता के सम्मुख आया 
बह कांग्रेसी नेताओं के बिल्कुल विपरीत था। जनता ने अनुभव किया कि 
भहाराजा सुमर सिंह ते जनता के जिस हित के लिए मपनी रियासत का भारत 
सघ मे वितीतीकरण कराया था उस उद्देश्य की पूर्ति न होत देख अब 
बतमान समय मे वे अधिक से अधिक जो कर सकते थे उसको पूरा करन मं 
कोई फ्मी नहीं गर रह। यहां कारण था कि वह जनता मे अत्यधिक प्रिय 
हो चुक ये । 

जोकत-त्र एव समाजवाद के सारा मे राजा महाराजाआओ काजां चित्र 
छीघा जा रहा है उनके विरुद्ध जा प्रचार कराया जा रहा है उसबा विशनयढ 
की जनता पर काई प्रभाव नहां पड़ा। उस अपने प्रिय महाराजा में वहा 
अगाध थ्रदा या । 


श्र 


अन्तिम लीला 


१६ फरवरी १६७१ का दिन था। उप्त दिन रात को महाराजा तथा महारानी 
को क्शिनगढ़ मे ही किसी के यहाँ विवाहोत्सव मे जाना था | शाम को लगभग 
साढे छ बजे अपने निवासस्थान मझेला कोठी म॑ महारानी से विवाहोत्सव मे 
जाने के लिए तथार रहने को बहू कर महाराजा स्वय रुपनगढ के चुनाव 
कायकताओं से बात करने के लिये फूल महल आ गये | इसी वीच लगभग 
सवा सात बजे टेलीफोन की घटी बजी । महाराजा ने फोन पर कसी स बात 
की और महल के एक क्मचारी को अपने साथ ले कर कार से चल दिये । 


लाभग ६ बने पता चला कि जयपुर अजमेर राष्ट्रीय माग पर मदनगज 
से लगभग ४ मील दूर कसी नशस हत्यारे ने गोली मार कर महाराजा वी 


हत्या कर दी है। महाराजा अपनी कार म साढ़े आठ बजे स्टेयरिंग के पास 
मृत पाए गए। 


इस आकस्मिक दुखद समाचार से राजभवन एवं सारा क्शिनगढ मटनगज 
शोक म डूब गया। लोगा के झुण्ड के झुण्ड घटना स्थल की ओर दौड पडे । जब 
थह समाचार आकाशवाणी पर प्रसारित हुआ ता देश भर मे खलबली मच गई 
राजस्थान की जनता हतप्रभ सी रह गई । किशनगढ के लोग तो आश्चय एव. 
महान शांक मे डूबे हुए किकत्त यविमूढ से हो गये थे । 

दूसरे दिन सवेरे स दी आसपास के ग्रामा की जनता किशनगढ़ की ओर 
उमड़ पडी। कई राज्यो के नरेश भागे हुए आय । पूण राजकीय एवं किशनगढ़ 
राजवश की परम्परा के अनुसार महाराजा के पाधिव शरीर की अत्येष्टि की 


गई । उस समय लगभग ५० हजार व्यक्तियों ने अश्रुपूरित नेत्रा से अपने प्रिय 
महाराजा को श्रद्धाजलि अपित की । 


महाराजा सुमेर पिंह ने यद्यपि नेतागिरी का जामा नहीं पहिना था, फिर 
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भी महाराजा रहते हए भी उनका नेता रूप ही अधिक मुयरित हुआ वे 
चास्तेव मे अपन क्षेत्र के सही रुप मे जनश्रिय नता थे । 

उतकी हत्या से जाज वर्नाड शा के वे शब्द याद भाते हैं, जो उद्यने 
महत्मा गाँधी की हत्या हो जाने पर कहे ये -- 

4६ ए70१९५, ॥09 04्राइश४005 व 570 96 400 8000 ” अर्थात यह 
घटना (गाँघी की हत्या) यह सिद्ध करती है. दि अत्यधिक अच्छा होना भी 
जितना खतरवाव है । 

महाराजा सुमर सिह व चरित्र एवं उनको जनब्रियता को देखत हुए 
बिसी सीमा तक यह बात उनकी हत्या पर भी लागू की जाये ता जतिशयोकित 
नही होगी । 


श्र 


महाराजा सुमेर सिह का परिवार 


हर हाईनत महारानी श्रीमती गीता कुमारी का जम ७ जनदरी सन्‌ 
१६३२ का पालिताना (गुजरात) राजमहल म हुआ था। जाप पालिताना 
नरेश स्वर्गीय महाराजा श्री बहादुर सिंह की पुत्री हैं। आपका विवाह महा> 
राजा सुमर सिंह जी के साथ ३० जनवरी सत १६४८ को हुआ । आप विदुपी, 
धामिक, पृत्ति परायणा एवं सुयोग्य महिला हैं। आप महाराजा साहब के साथ 
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मडाराद श्रामता गौता कुमारी (दतमान राजमाया) का गोवा स माया गया पला शरः 
शाधोगट (म० प्र०) में महाराजा समेर घिह और मचराना गीता कुमारी । 


श्१्७ 


सामाजिक कार्यों मं भांग लेती थी एव शिकार म भी साथ जाती थी | आप लक्ष्य 
अद मे पर्याप्त रूप स॑ प्रवीण हैं ! आपकी बदूक की गोली से लगभग १० १२ 
शर अपने प्राण खो चुके हैं । 


आपने अपने पति महाराजा सुमेर सिंह जी की नशस हत्या के समय एक 
वीर क्षत्राणी की भाँति जिस धय एवं सयम से काम लिया वह बडा सराहनीय 
है। 

क्शिनगढ की जनता के हृदय म॑ आपके प्रति सदव स॑ ही सम्मान एवं 
असीम श्रद्धा रही है । अब महाराजा साहब का इस भ्रकार स्वग॒वास हो जाने 
प्र तो जनता के हृदय मं आपके प्रति श्रद्धा के साथ साथ वष्णा मिश्रित 
स्मेह की धारा भी प्रवाहित हो रही है। वह आपके दुख स दुखी है, किन्तु 
उसे विश्वास है कि आप महाराजा साहब के अधूरे छूटे कार्यों को साहस एवं 
निभयता से पूरा करेंगी । 


किशनगढ़ की जनता राजमाता श्रीमती गायज्ञी देवी (जयपुर) राजमाता 
श्रीमती विजय राजे त्ति धया (ग्वालियर) ओर राजमाता श्रीमती कृष्णा कुमारी 
(जोधपुर) की भाति ही अपनी राजमाता श्रीमती ग्रीता कुमारी का भी 
सामात्रिक एवं राजनतिक क्षेत्र म॑ भाग लेत हुए देखने को लालायित है। 
आतुर हैं। 

राजकुमारी श्री श्री कु वर का जम १७ मई १६५० को हुआ था। जाप 
व्यवहार कुशल एव बूशाग्र बुद्धि हैं। महाराजा साहब के स्वगवास के बाद से 
आप जिस सोग्यता स महल के भीतर एवं बाहर के कार्यों की दखभाल कर 
रही हैं वह आपकी अत्प अवस्था को दखत हुए प्रशमनीय है । 


राजकुमारी श्रा नीदनी कुधर का जम ३१ अक्तूथर सन १६५१ को 
हुआ था। आप अपनी बडी बहिन की आज़ानुसार काय म तत्पर रहत, है। 

राजकुमार ब्जराज सिह (वतमान महाराजा) का परम २२ अगस्त सन्‌ 
१६५३ का तथा राजकुमार श्री पश्वीराज घिह का जम २२ फरवरी १६५५ 
का हुआ | आप दोनो ही इस समय विद्या अध्ययन मे लग हुए हैं । 


हर हाईतस राजमाता साहिया थ्रामती प्रताप कुबर जी सरल स्वभाव की 
म्‌" माषिणी धम परायणा एवं पुरान विचारा को महिला हैं। आपन अपनी 
घुरानी परम्परानुमार पर्जा प्रपा का परित्याग नहीं किया है। सद्यपि मच्राजा 
मुमर सिंह आड़े दत्तक पत्र थे विल्तु जापक माताय से वात्स-्य की पीयूपमयी 
घारा अविरस प्रवाहित रही जित्तम महाराजा साहर न आपका जननी रूप 


श्श्द 


ही पाया । पुत्र को जननी भिली, ओर जननी को आज्ञावारी पुत्र । 


बहिन, हर हाईनस श्रीमती गोरधन कुंवर का जम २३ जुलाई सन 
१६३८ को हुआ था । आपका विवाह सत रियासत के नरेश हिज हाईनस 
अदह्याराणा श्री थ्री हृष्ण कुमार मिह के हुआ है | आप भी विद्ुपी, सरल हृदया, 
मदु भाषिणी, व्यवहार कुशल एवं कुशाग्र वृद्धि महिता हैं । 

इसके अतिरिवत क्शिनगढ राजघराने के डूंगर पुर, रोवा, जयपुर, अलवर 
'सिसमौर सिरोही आदि राजघरानां से बहुत निकट के सम्बंध हैं। जोधपुर 


और बीोवानेर तो राठौर क्षत्रिया के बडे घराने हैं ही किशनगढ़ राजवश भी 
उडी वी एक शाखा है। 
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(दतमाव महाराजा) 
छम्ल्ये राजहाय बजा” सकपत महाराडा धिराज महाराजा भरी द्रजराज सिंह जो बहादुर 


महाराजा ब्रजराज सिंह 


भहाराजा सुमेर सिंह के ज्यप्ठ पुत्र वतमान महाराजा ब्रज राज सिंह का" 
जम सन १६५३ म २२ अगस्त को हुआ था । आप मंयो वालिज अजमर स 
सीनियर कैम्ब्रिज पास कर चुन हैं तथा इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय वे' 
अन्तगत स'ठ स्टीफस कालिज मे स्नातक (वी० ए०) वक्षा म शिक्षा प्राप्त 
कर रहे हैं । 

क्शिनगट राजवश की परम्परा व॑ अनुसार महाराजा सुमेर सिंह के 
द्वादशे के दिन २८ फरवरी सम १६७१ का पंगडी वी रस्म पूरी होने के बाद 
आपको क्शितगढ़ राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया । 


गद्दी 

६ अप्रैल सन्‌ १६७१ का भारत के राष्ट्रपति द्वारा मायता प्राप्त होने 
पर आपका पूरा नाम हि हाईनैस उम्दय राजहाय वुलन्द मकान महाराजा 
घिराज महाराजा श्री ब्रजराज सिंह जी बहादुर हो गया। २१ वप तक की 
आयु के लिए आपकी सरक्षिका हर हाइनेस राजमाता श्रीमती गीता कुमारी 
को राष्ट्रपति ने नियुक्त क्या है ॥ 

आप भी अपने पिता की भांति ही सरल स्वभाव, धम परायण, उदार एवं 
“यवहार कुशल व्यकित हैं । 

आप बहुधा अपन पिता के साथ शिकार मे जाया करत थ । आप न भी 
कई शेरा व तदुआ वा शिकार कया है -- 

आप निशाना लगाने म अपन पिता की भाँति ही सिद्धहस्त है। आपने 
सन १८६८ म अखिल भारताय जाप वयस्व लश्य वध प्रतियोगिता (&॥ 


वुष्रवा& उच्याणा 50.66: (॥0॥9॥0०50॥9 ) मे भाग लिया तथा प्रथम स्थानः 
पा कर इसका स्वण पदक प्राप्त क्या है । 


श््द 








महाराजा प्रजराज सिंह का पहला शिकार तेदु वा (ऐशश67) तम्वाई ७ फीट ५इच 
(मला में जनवरों सन १६६४ आयु १० बप) 


आपने सन्‌ १६७० ईसवी की नेशनल शूटिंग चम्पियनशिप (क्राणगा्श 
870०07708 (॥५॥०॥०7७9) म॑ जुनियर ट्रेप स्वण पदक (जंधरा॥० परए 
000 १४८४०) प्राप्त क्या तथा इसी दिन जूनियर स्कीट रजत पदक 
[70007 8८6७ 8॥५&7 7664) भी आपको मिला । 





मेयो कालिज मे साइक्लि पालो खलते हुये मताराजा ब्रजराज सिंह 
श्र्रे 








“फहीनन पक, 





सते १६६८--प्ा "ड़ वविग--- सयो कादिज म॑ महाराजा ध्रजराज सिह प्रिसिषद थी गिसन 
से कालिज का प्रमम इताम-- कारवाहल बष तेते हुए। 


खेला मे भी आपकी विशेष रुचि है। आप हाफी, फुटवाल, क्रिक्टि, 
व साइकिल पोलो वे अच्छे खिलाडी हैं । आप कई खेला म क्शिनगढ़ टीम के 
पक्प्टिन भी रह चुके हैं 

इसके अतिरिवत शिक्षा प्राप्त करने म भी जाप की गणना अच्छे विद्याथिया 
म वी जाती है। 


अभी तो अध विकसित पुष्प के समान आपकी »ल्पावस्था ही है । विद्यार्थी 
जीवन चल रहा है । फिर भी विश्वास यही क्या जाता है कि आप एक होते 
हार नव युवक सिद्ध हांगे | आपका भविष्य उज्जवल है । जाप अपन पिता के 
पद चिह्ना पर चलते हुए सब प्रकार के -यसना से दूर रह कर दश व समाज की 
संबा करेंगे तथा अपने वश की परम्पराओ का पालन करते हुए भारतीय सस्कृति 
के पोपक रहग। किशनगट राज्य की जनता का जाप मे बड़ी वडी आशायें है । 


श्श्श 


राजवश की परम्पराएँ (महल मे) 


हर रियासत भें राजवश के कुछ अपने रोति रिवाज एवं परम्पराएँ होती 
हैं। कहा इन परम्पराआ म दूसरा की पम्पराओं स सामजल्‍्य मिलता है ता 
बही बहुत अतर भी पाया जाता है। बिन्तु इनम कुछ अआतर होते हुए भी, 
भारतीय उप महादप म फ्ली हुई इन रियासता की परम्पराएँ हमारी साँस्ट्रतिक' 
एकता की प्रतीक हैं । 


किशनगंढ राजमहल -- 


महला का सभी प्रवार का प्रबाध करन के लिए एक अफ्सर नियुवत 
होता था जा महल दरोगा कहलाता था। महल का छोटे से छोटा और बडे स 
बड़ा सभी प्रवध इस के द्वारा हाता या क्तु यह ज्ञनाने महल के भोतर 
नहां जा सक्ता था। इसका दफ्तर महल के बाहर हो होता था। महल क 
भीनर से इसको नाजर के द्वारा आज्ञा प्राप्त हांती थी और यह भी जो कुछ 
निवेदन करता था वह भी नाजर के द्वारा ही महलो व भीतर पहुँचा सकता था । 

नाजर महल के दरोगा और महलो के भीतर रहन वाली दासियों के 
बीच सदेशा का जादान प्रदान करते रहते थे | दासियो का आदेश रानिया और 
महारानियों स प्राप्त होता था । 
दासी प्रथा “८ 

अय रियासता की भाँति यहाँ भी महलो म दासियाँ रहतो थी। ये 
महारानो के स्नान से लेकर श्युयार आदि सभी दनिक कार्यों मे उनकी सवा करती 
थी तथा महला के अय छाटे वडे सभी काय भी ये ही करती थी। हर काय 
के लिए अलग अन्नग दासी वी नियुवित होती थी । 

यहाँ की दाप्ती प्रथा म एक विशेष बात थी। यहाँ अधिकाश दाप्षियाँ 
विवाहित हाती थी ॥ ये महल के बाहर काय करने वाले वोकरों की पत्नियाँ 


१२६ 


हाती थी। राजकुमारों के विवाहा म भो, जो दासियाँ उनकी ससुराल से 
दहैज मे मिलती थी उन्त सभी का यहाँ के नौकरा स विवाह कर दिया जाता 
था। ससुराल वाल जितनी दासिया दंते थे ॥ क्शिनगट राजवश के उतने ही 
नौकर खड़े बर दिय जाते थ, उत नौकरा म जा जिप्त दासी के योग्य समझा 
जाता उसके साथ उस दामी का विवाह वही कर दिया जाता या । 

यदि कन्नी विशतगढ के महला सम कोई कु आरी। लडकी दासो का बस 
करती थी तो उसको विवाह वर लेन की पूरी छूट थी और उसे महलो म ही 
दासी का काय करते रहन का भी कई प्रतिव ध नही था। 
पासवान -- 

अय राज्यो वी भाँति यहाँ भी पासवान प्रथा थी। राजा लोग रानिया व 
महारानियों व॑ अतिरिक्त अन्य किसी जाति की स्त्री को अपनी पत्नी के रूप 
में रखते थ वह स्त्री उस राजा की पासवान कहलाती थी । 


धाबाई 
राजकुमारों के पालन पोषण के लिए धाय रखी जाती थी। ये धायः 
राजकुमार की अपना दूध भी पिलाती थी। इसलिय धाया के पुत्र (घाय+ 
भाई) धावाई कहलाते थे ! घाय को दूध का कुण[ (कुछ हुमीत) दिया 
जाता था और धाबाइयों का जागीर दी जाता थी । 


जन्म से मृत्यु तक के सस्कार 

जम --जब राजकुमार का जाम होता था ता तोपें छांडी जाती थी, 
राजकुमारी के जम पर नहीं। नामकरण सस्कार छठी आदि सभी रीति- 
रिवाज अय लोगा को भाँति ही किए जाते है । पण्डित राशि फल बतात, 
ज-म पत्नी बतात व नामकरण सस्कार करात है। 
जम्म दिन -+- 

महाराजा का जम दिन एक विशेष दिन समझा जाता है। इस दिनः 
माकण्डय जी का पूजन होता है ज्योत्िपी राजा का अगला वपफ्ल बतात हैं ।. 
बाजे भी बजते हैं और गाना तजाना भी होता है । 

रियासत के विलीनाकरण से पहले जम दिन के दिन महाराजा की जितन- 
वप की आयु हाती थी क्लि पर से उतनी ही तोपे छाडो जाती थी। 
उसके दाद नजर दरबार होता था, जिसमे राज्य भर के उमराव, जागीरत्र, 
ठिक्वनेलार और राज्य के व” बडे अफ्सर तथा जो भी जुशीसे चाहता 
महाराजा को भट करने भाता था । 
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करनते हैं। खुशी का वाजा वेजता है। १५ तोपो वी सलामी दी जातो है और 
भय महाराजा अपनी परम्परागत उपाधि-- हिंद हाईनेस उम्दये राजहाय 
घुलद मकान महाराजाधिराज महाराजा” मे विभूषित क्ये जाते हैं । 

स्वग॒वासी महाराजा के लिय साढे पाँच महीने तक पूण शोक' मनाया जाता 
है। महल म कसी प्रकार की खुशी नही मनाई जाती । राजवश के लीग 
सिठाई नही खात्त ) महारानी (स्वर्गीय महाराजा की विधवा) केवल आटे का 
समकीन हलुवा खाकर रहती हैं । उनका अधिकाश समय पर्दे के भीतर एकांत 
मे व्यतीत होता है । हर कसी से वह मिलती नही हैं । 


सुधार व परिवर्तन 


रियासता के विलीनीकरण के वाद से दरवार न अपने व्यक्तिगत नौकर 
बट्टत कम कर दिये हैं तथा अपनी शानशोक्त का भी लगभग समाप्त ही कर 
दिया है । इसलिये न तो अब महल दरोगा जेसा किसी व्यक्त का पद है, न 
महला भे नाजर नोकर हैं, मोर न पहले की भाँति दासिया ही हैं। दासिया के 
स्थान पर कुछ स्त्रियां केवल नोकरानी के रूप म आवश्यक काम करती हैं । 

चूंकि सस्कारो का सम्बंध धम से होता है इसलिए इहं तो, फिर चाहे 
खजच कम करके ही सही, पूरा क्या ही जाता है । 

मदशाराजा यत्त नारायण सिंह जो, महाराजाबा के द्वादशे के दिन कर्णेज 
प्रथा के बिल्कुल विहद्ध थे, इसलिये उनकी इच्छा व आजा से यह प्रथा 
किशनगढ रियासत के राज्य काल में ही ममाप्त हो गई थी । 


श्र६ 


प्रचलित कथाएं 


किशनगढ़ राजवश को अपने आराध्यदेव भगवान कल्याण राय जी में सदव 
से हो असीम श्रद्धा एव विश्वास रहा है। इस श्रद्धा एवं विश्वास के चमस्‍्कार 
की कुछ कहानियाँ यहाँ प्रचलित है। आधनिक सभ्यता के वातावरण म॑ भले 
ही इन घटनाआ की सत्यता पर सदेह क्या जाये कितु यहाँ के राजवश व 
उससे सम्धाघित घनिष्ट व्यवितया मं इह ऐतिहासिक तथ्यों के समान ही सत्य 
माना जाता रहा है -- 


महाराजा रुप सिंह 

एक बार दिल्‍ली मे ईद के अबसर पर महाराजा रूप पिंह को बादशाह 
शाहजहाीँ पी सवारी में एम्मिलित होना था । बादशाह की सवारी तिहलती 
आरम्भ हो गई किन्तु रूप पिह जी भगवान की पूजा में इतने लवलीन हो 
गये कि उह सवारी का कोई ध्यान ही रहा । 

इधर रूप सिंह जी तो भगवान के चरणों म॑ ध्यान लगाये बढठे थे, उधर 
शाहजहाँ वी सवारी उनकी हवेली के सामने होकर सिकली । कहते हैं भगवान 
कल्याण राय जी ने स्वय रूप सिह जी का भेष घारण कर दरवाजे पर बादशाह 
को भेंट निछावर की । शाहजहाँ मे प्रसन होकर उद्दे पना की एक भंगूठी 
और एक हीरा दिया, तथा स्वयं नमाज़ पढने चला गया । 

ईद की नमाज के बाद बादशाह की सवारी फिर उसी मांग से वापस 
लौटी | तब तक रूप सिंह जी पूजा से निवत हो चुके थ ।अत उहोंने वादशाह्‌ 
बी अग॒ंवानी करके भेंट निछावर की । जसे ही रूप सिंह जी भट देने के लिए 
आगे वढे बादशाह ने समुस्करा कर बहा “आज दो दा बार भेंट कसी ? 

रूप सिंह जो एक दम सारी परिस्थिति समझ गय और बादशाह से बोल 
“आज ईद के शुभ अवसर पर दो वार क्या दस बार भी भट की जाये तो 


योडी है” 
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महाराजा रूप सिंह न उसी दिन शाही दरवार से १५ दिन वा अवकाश 
ग्रहण विया । दूसरे दिन वह जब भगवान वी पूजा करन बठे वो उहान 
आराधना की हू भगवान कल्याण राय तू ने किशनगढ़ का राजा हाकर 
बादशाह का सिर क्‍या नवाया ? इस तुच्छ काय के लिए तो मैं ही बहुत हूँ । 
तू ने तो इस राज्य की परम्परा ही समाप्त कर दी। अब आज से मैं न ता 
सुने भाग लगाऊंँगा और न स्वय ही अन्न जल ग्रहण कछंगा । 

कहा जाता है, रूप सिंह जी सात दिन तकः लगातार बही भगवान के 
ध्यात मे बडे रह । न ता भगवान को भोग लगाया और न स्वय अन्त-जल 
ग्रहण किया । सातवें दिन भगवान्‌ श्री नाथ जी ने स्वय प्रण्ट होकर कहा, 
राजा । मेरी गलती हुई अब भविष्य में ऐसा कभी नहीं हागा। ये अपनी 
अंगूठी व हीरा ले और मुझे खाने को दे भूख लगी है 7” 


महाराजा सावन्‍्त मिह (भागरी दास) 


जब नागरी दास जी क्शिनगढ़ का राज्य छोड कर व्‌-दावन मे रहने लगे 
तव एक साधु इनके पास आया और बोला, नागरिया ! तू मुझे भगवात के 
दशन करा द ।/ 

नागरी दास जी ने उसस कहा, “तुम शरद पूणिमा के दिन ग्रिरराज जी 
की परिक्रमा करना तुम्ह भगवान के दशन हो जायेंगे । 

उस साधू न॑ नागरी दास जी क कहे अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि को 
गिरराज जी की परिक्रमा की तो उसे एक स्थान पर रास लीला वी सलकः 
दिखाई पड़ी वहां भगवाव हृष्ण गा रहे ये -- 

राग केदार 
हे री ! मोर बाले विमल यश चाँदनी 
गरजे सघन कदरा 

दूसरे दिन साधु ने नागरी दास जी को राश्रि में हुए दशनों के विषय मे 
चतलाया, क्तु वह वह गीत भूल गया जो उसने सुना था । नागरी दास जी 
हक पूरा गीत सुना दिया और कहा, तुम ने भगवान्‌ को यह गाते हुए सुना 

गा । 

साधु भाश्वय चक्ति रह गया । 

महाराजा मदन सिह +- 

यह सन १६१४ क॑ प्रथम विश्वयुद्ध मे अग्रेशा की आर स विदेशा म॑ युद्ध 
करने गय थ ) कहत हैं एक मोचचे पर जव ये युद्ध कर रहे थे तव शत्र, वी आर 
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से बडी विक्ट बमवारी हो रही थी। कई बम इनसे थोडी ही दूर आकर गिरे । 
इहांने भगवान्‌ बल्याण राय जी का ध्यान क्या । थांडी दर ही म॑ इन्हे 
दिपलाई पडा--एवं छोटा सा बालवा मुक्ट काछनी घारण किय्रे धांड़े पर 
सवार इनके मोर्चे बे चारा ओर धूम कर चवकर लगा रहा है । 

मोर्चे स वापस आकर इहोने लद॒न मं ही जवाहिराता स जडा हुआ 
४००००) रुपये के मूल्य वा स्वण मुकद बनवाया और उसे लेकर किशनगढ़ 
आये । यहाँ पर इह्ने उसे मोर्चे वाले दिन वी तारीख बतला कर मन्टिर के 
मुखिया से पूछा, “उस दिन भगवान्‌ का कोन सा ख्गार था ? 

मुखिया ने वतलाया, “उस दिन मुक्ट काछती का झ गार था ।/ 

महाराजा मदन सिंह ने वह मुकट श्रद्धापूवक भगवान को भेंट कर दिया, 
जो मन्दिर मे आज भी मोज़ूद है । 


छ्चचल 


किदानगढ राज्य की सास्कृतिक देन 


साहित्य व कला 
साहित्य 


किशनगढ़ राजवश ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र मे महान योगदान दिया 
है। इस वश भ कई कृष्ण भवत कवि हुए हैं, जिन्होन भवित काव्य की रसमयी 
घारा प्रवाहित कर इस क्षेत्र मे भी अपने वश दा उज्जवल वीति प्रदान वी है, 
जिनम नागरी दास अत्यत प्रसिद्ध हुए हैं -- 

महाराजा रूप सिह --(विक्न्मी सम्वत्‌ १६८५ से १७१५) 

ये उच्च कोटि वे कवि थे। इनक पद भवित रस से भरे तथा बडे सरस 
हैं। इनवा ७५० दोहों का एक ग्रथ “रूप सतसई उपलब्ध हुआ है जा रीति 
काल का श्रेष्ठ ग्रय है। 

महाराजा मान सिह (विक्रमी सम्बत्‌ १७१५ से १७६३) 

आप एक अच्छे साहित्यिक एवं कवि थे। आपन * सात सम्प्रदाय बल्पद,म 
की रचना की जो पुष्टि माय का एक प्रमाणिक ग्रथ समझा जाता है । 
प्रसिद्ध कवि वदद को आगरे से आप ही क्शिनगढ लाये थे 

महाराजा राजसिह --(विश्रमी सम्वत १७६३ से १७०५) 

इनके द्वारा रचित २४ ग्रथ उपलध है (न ग्र थो मे इनंवी वष्णवता 
और दृष्ण भवित दढ रूप मे प्रकट हुई है। सभी प्र थ वैष्णव मादरा म 
मनाय जाने वाले विविध उत्सवो से सर्म्वा घत हैं। यह तथ्य ग्रया के नाम से 
ही प्रकट हो जाता है--जमोत्सव के विष्णुषद, शरद पूयो वे! विष्णु पद, 
रास के विष्णु पद, होली के विप्ण पद पूलडोल क॑ विष्णु पद रथ यात्रा 
विष्णु पद, राखी के विष्णु पद, चाँदनी के कवित्त अक्षय ततीया के कवित्त 
कीतन कवित्त पच कडी कवित्त, पवित्रा के कवित्त राधाप्टमी के पद, वसन्त 
के पद दीप मालिका के पद घमार के पट रामनवमी के पठः वर्षा के पद, 
दानलीला के पद, खडिता के पद भ्रोप्म ऋतु के पद रुविमणी हरण, हिडोरा 
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पे पद, नूतिह चतुल्शी के पत । इन ग्रया में बजमाधा की सघुरता तथा परों 
यी संगीतारमकता अवलोकगीय है। 


महाराजा सावत सिह (उपनाम नायरी दाल) 
(विक्रमी सम्वत १८5०५ से १८२३) 
भआषपया साहित्य हिटठी वा श्रेष्ठतम रीति काव्य कटा जा सउता है । आपने 
छोटे बड़े छुख मिला बर २६४५ ग्रया वी रचना की है। आप के ७२ ग्रग्यो 
मा सकलन “नागर समुच्चय वे नाम से सम्बत १६५५४ के लगपभ्रग प्रकाशित 
हुआ था। प्रत्तिद ग्रथ इस प्रवार हैं--रतिक लावनी विहार चरिका, 
निप ज विलास, कवि वराग्य बल्‍्लरी भवित सार परारायण विधि प्रकाश 
अभ सार गोपी प्रेम प्रकाश श्रज बेबुण्ठ तुला भवित मंग दीपिका, पद प्रबोध 
मात्ता, रामघरित माला जुगल भवित विदा फ्राग विहार बाह्द बिनोट बन 
विनोद, तीपतिंद, सुजानान द वन जन प्रसंग छूटक पद तथा इश्क चमने। 
नागरी दास रीति काव्य के उत्कप्ट कवि कुशल चित्रवार और सगीतच थे । 
आप रीति कालीन परम्परा के सवश्रेप्ठ कवि हैं । श्गार और प्रेम इनक काव्य 
का प्राण है | ब्रजभापा का साधय उसकी अनुप्रासिकता तथा ग्रीतात्मकेता 
देयत हो बनती है। इहान शयार के क्षेत्र म प्रेम तत्व कै विविध विघानो को 
अत्यःत सरसता और मार्मिक्ता के साथ व्यवत किया है। भ्रलकार वभव, 
सायिवा भेद चित्रण नख शिख वणन सभी अनूठे बन पड़े हैं। दोहा, चौपाई, 
क्वित्त छदा की श्रधानता है। पद, विविध राग रागिनिमा भ॑ बचे हुए हैं । 
कवि पर सरबृत और प्राइत भाषा के प्रेम काव्यो की गहरी छाप है । निम्न 
उद्धरण से इन तथ्यों की पृष्टि होती है -- 
फूलनि को गई उत्त सस्ती मिली जहाँ तहाँ 
इत की रगीले कुछु भौरे ढार में ढरे। 
रसिंष' रसाल बाल दयो चाहे उर माल, 
जब नद साल हम्ति आय द्वाध ले करे। 
उरसी थित म॑क्‍म्प स्वेद सुर रग भये, 
मसागरिया नागर अनंग रंगे सौं भरे । 
राधे जू दयो है हार मोतिन को मोहन वू” 
मोहन जूू हार होय राधे के गरे परे। 
भक्त कै क्षेत्र मे नागरी दास ने दास्य--मरय--आत्मनिबतनादि भावों 
वा सुदर निरूपण क्मा है। वष्णवी पूजा, उत्सव साँकियों का वणन इनके 
द्वारा वडा सरस बन पडा है । 
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क्शिनगढ के एतिहामिक प्रमाण इहे पुष्टि मार्यीय वतलात हैं. कितु 
इनके कई ग्र-थों में राधिका जी की प्रधान रूप से आराधना वी गई है -८ 
कहा है परायो सब दीसत सो राधे ही को, 
बिन हो विचार धूंठे बचन उचारे जू। 
राधे ही की भूमि यहै राधे ही के खग मग 
राधे ही कौ नाम रहे साँझ औ मकारे ज्ु ॥ 
राधे ही के सरवर, तरवर है राधे जू के, 
राधे के ही फूल फ्ल नागर तिहारे जू | 
राधे की दुहाई फ्रि राधे ही को वदाबन 
तुम कौन लला बीच हटकनि हारे जू ॥ 
इस प्रवार वी कविताएँ एवं इनके उपनाम नागरी दास के आधार पर 


ऋछ लोग इनके काव्य को निम्वाक सम्प्रटाय का मानते है। वास्तव में यह 
शोघ का विपय है । 


आप फारसी के भी विद्वान थे । आपका फारसी का काव्य भी अनूठा 
शव अद्गतीय है। 


बनीठतनो जी-- 


यह महाराजा सावत सिह की प्रासवान थी तथा बदाबन में उही के 
साथ रही थी । इहांने भी कृष्ण भवित की अच्छी कवितायें लिखी हैं जो इनके 
द्वारा रचित प्रथ “ नागर समुच्चय म॑ समाविष्ट हैं । 


महारानों बॉकावत जी --(विक्रमी सम्बत १७६०) 

आप नागरी दास की विमाता थी। आप ने वज भाषा मे भागवत का 
घद्यानुवाद किया था जो ब्रज दासी भागवत” नाम स॑ प्रसिद्ध है। 

सुदर छुवरी (विक्रमी सम्वत्‌ १७६३ से १६०५) 


बाकावत जी की पृत्री था। आपने मेह निधि, वृदाबन ग्रोपी महात्म्य 
रूपनगढ़ मे लिखी। सकेत युगल, किशनयट तथा रस पुज प्रेम सम्पुट सार 


सग्रह भाव प्रवाश राम रहस्य मित्र शिा और युयल घ्यान, आदिय्रय 
इंहनि अपनी सुसराल राघोगढ में लिखे थे । 


इनके ग्रायों मे राधा कृष्ण की युगल भवित प्रकट हुई है । ग्रथा की भाषा 


ब्रज और राजस्थानो है, जो अत्यन्त मधुर है॥ वाल हृष्ण का वणन भी आप 
ने बडा सुन्दर क्या है -- 


श्३५ 


रण माँहि मगन वसौ खेलत है | 
सुभग चिकुट तन घूरि धूमरित डेलिक बिलिक सकेलत है| 
चौबि चकित चहेँ औरनि चितवत छिपि माटी मुठ मेलत है ॥ 
सुदर कुवरी घुटुस्वनि दोरत कोटिन छवि पग पेलत है ॥ 
छत्र कुवरो 
यह महाराजा सरदार सिंह जी की पुत्री थी । सम्वत १८३१ से इनका 
विवाह कोठड़े के गोपाल सिंह खाची के साथ हुआ | इनका “प्रेम विना?”” 
ग्रथ प्रसिद्ध है। प्रस्तुत पद में चौसर का क्तिना अलकारिक वणन है -- 
बाढी चित चाह दोऊ खेलत उमाह भरे 
दसा प्रेम पूर छिल अग दरसत है | 
प्रम दाँव देत प्रिय झूंढे ही रुगट कहे 
गहे पानि पानि रिस मिसे परसत है ॥ 
सौपर की बाजी भाँहि बाजी लागी गति मति की 
चाल की चहुल मन मौज सरसत हैं + 
मैनन में नव मिले चरचा चरचा में रीद्यन 
रीझवार रीक्ष तहा रग बरसत हैं! 


भहाराजा बिड॒द सिंह (विक्मी सम्बत १८३८ स १८४५) 

आज उच्च कोटि के विद्वान थे। आपका सस्क्ृत पर पूण अधिकार था 
और आप अरबी व फारसी के भी पडित थे। ग्रीतव गोविद पर आपकी टीका 
एक उच्चकोटि का साहित्य है--बडे बडे पड़ित भी इसका अथ लगाने में 
चकरा जात हैं। 

इसवे अतिरिक्त लगभग इन सभी राजाओ वे समकालीन अनेकों कवि 
हुए हैं जो राजाश्य पाकर कविता कामिनी का श्ग्रार करत रहे हैं। इतम 
दरबारी कवि बद सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं । 

इस राजबश मे जितने कवि हुए हैं वे अपने आप मे इतने महान है कि 


सभी हिंदी साहित्य मे अपना विशेष स्थान रखत॑ है इस प्रकार इहोन हिठी 
साहित्य को अपनी सेवाआ से अत्यधिक समद्ध किया है। 


राजबश के अतिरिक्त भी इस राज्य में अनेको कवि एवं साहित्यकार हो 
चुके हैं जिहोने अपनी लेखनी के द्वारा हिंदी साहित्य सरिता म॑ महान यांगदान 
दिया है | उनम॑ से बुछ प्रमुख ये हैं -- 


१२६ 


ज़िम्वार्काबाय परशुराम देव--इनका रचनाकाल विक्रमी सम्वतू 
१५५० स १६०० तक है । यह राजस्थान मे वैष्णव घम वा सवप्रथम प्रचार 
करने वाले आचाय ये । इनके द्वारा रचित परशुराम सागर मिला है जिसम 
३० ग्रथ उपलब्ध हुए हैं। इनका काव्य क्वीर-तुलसी--सूर--मीरा के काव्य 
की तुलना मे रखा जा सकता है। इृहनि दोहा, साखी, चौपाई, कवित्त आदि 
छादा का सफ्तापूवक प्रयोग क्या है। इनकी भाषा मारवाडी और ब्रज 
है। इनके काव्य मे राम कप्ण की समवयात्मक साधना प्रकट हुई है। गय 
पदों मे दास्य-- सख्य--आत्म निवंदनादि भक्ति भावा थी सरस आभिव्यजना 
हुई है तथा बढ़े आकपक ढंग से नीति की शिक्षा देवर खण्डन मडन द्वारा 
सतोचित ढग से सम्पक साधना तथा सरस साप्ताजिक जीवन की ब्याए्या की 
गई है। 

कवि वद--यह महाराजा रुप सिंह के दरबारी कवि थे । इनके ग्र-्थ बडे 
प्रसिद्ध हैं। वह सतसई साम के अपने ग्रथ मे इहने नीति का सुदर विवेचन 
क्या है। 

निम्दार्काचाय घुदाचन देव--विक़मी सम्बत १७५७ से १७६७ तक यह 
सलेमाबाद निम्बार्काचाय पीठ के जखिल भारतीय जगत गुरु के निर्म्बाबा- 
चाय के पद पर आसीन हुए । यह महाराजा राज धिह महाराजा सावत सिंह 
तथा महारानी बॉकावत जो और राजरुमारी सुदर कुवरी को धामिक दीला 
तथा साहित्यिक प्रेरणा देने वाले गुरु थे । इनका प्रप्तिद्ध ग्राथ गीता मत गगा' 
है जिसमे कष्ण चरित्र गाया गया है। इसम गांपी प्रेम की उत्कप्ट अभि 
“यवित को गई है । 

चारण करणीटीन, टीकाकार हरिचरन दास, टीला स्वामी सुकवि बल्लभ 
हीरा लाल सनाठ्य विजय राम, राय कवि, क्‍्नौराम मुशी दौलत राम 
दयालाल और दामोदर इत्यादि कवि और साहित्यकार भी इसी भूमि पर हो 
चुके हैं। 

जम स्थानकों ऐ क्वि---उपरिलिखित क्वियो और सांहित्यकारा क अति 
रिक्त क्शिन गढ राज्य मे जेंन यति कवियों की रचनाएँ भी मिलती हैं जो क्लिे- 
के सररवती भडार चि'तामणि जौ के मा दर प्राचीन उपाश्रओ और महावीर 
भवन पुस्तकालय म सग्रहीत हैं जिसके विषय मे खोज वी जा रही है । 


किशनगढ़ चितद्न-कला 
(द्राक्रक्ाएभं 5७०० ती एथाएाए) 
क्शिन गढ़ की प्राचीन चित्रकारी अत्यत कलाप्रूण रही है यहां कारण है" 


श्र 


आज यहां के प्राचीन चित्र विश्व भर में मृल्यवान समये जाते हैं। महाराजा 
क्शनगढ श्री ब्रज राज सिह जी वे पास आंत भो ऐसे चित्र हैं जिनका मुल्य 
दो-तीन लाख स्पया प्रति चित्र जाँगा गया है । 


इन चित्रों म कई विशेषताय हैं। कई तो एसे है. जिहे साधारण दप्टि 
से देखने पर तो कुछ नही दीखता पर खुट्बीन वी सहायता से देखने पर सना, 
नगर, उपवन आदि सभी क्‌छ चित्र मे स्पप्ट हो जाते है । इनम रग के स्थान 
पर साने का प्रयोग क्या गया है । उस सोने को जाज भी शोघा णा सकता 
है। रगां म ऐस मसाला तथा स्वनिमित कागजों का श्रयोग है जिनमे वीडा 
लगता ही नही है । यहा का चित्रकार काग्रज्ञ और रय भी स्वय ही बनाता 
था। 

चिता में अधिकाशत दहृष्ण लीला चित्रित वी गई हैं शिसम कष्ण और 
राघा तथा उनकी राग वस त फाग आदि लीलाएँ पुध्टिमार्गीय परम्परा के 
अनुसार चित्रित हुई हैं । 

महाराजा राज सिंह के समय म चित्र कला की प्रर्याप्त उनति हुई तथा 
महाराजा सावत सिंह उपनाम नागरी दास जी के काल मततो साहित्य व 
संगीत के साथ चित्रवला भी उनति के शिखर पर पहुँच गई थी। नागरी 
दास कालीन चित्रों म मु्रमण्डल वी शोभा विचित्र है। आँखा बलनियां 
नाव, ठांडी दाढ़ी व वेश वियास का सुदर अलक्रण बन पडा है। इन चित्रा 
मे सबसे बडी यही विशेषता है कि आप मुखभण्डल वरूनियां पलक। मस्तवा 
बेणी व दाटी मू& आदि के एक एक बाल अलग-अलग गरिन सत्ते हैं। केश 
“घन और गहरे होने पर भी इस तरह की कलम से वित्रित हैं कि अलग अतग 
और एक एक छितरे हुए भी टिखालाई पढते हैं । ऐसी केश सजा भारत भर 
की प्राचीन चित्रकला मे टुलम है। 

इन चित्रा में नायिका भे” अभिसार, दूती कम, सुरति अवस्था शगार, 
स्नान केश वियास दपण मुख दशन आदि वा सुदर अकत मिलता है। राधा 
कृष्ण के अनक प्रेम प्रसेय रास झूला हिडाला, फाय दीप मार्तिवा होली आदि 
का चित्रण दखते ही बनते है। चित्रा मे रास लीला चोरहरण दान-लीता के 
अतिरिक्त दृष्ण की असुर सहारव लीलायें भी वित्रित हुई हैं. जिनम नाग 
नाथन लीला गिरराज धारण प्रूतना वध आदि श्रसगों का वाहुल्य है । 

पुरुषा के चित्रा में मुगल कावीन वशभूषा दाटी मूंछ तथा आभूषणा वा 
अयाग हुआ है। पुरुषा के लिए सिर पर पणग्ड़ी का विधान है। दूसरी आर 
स्त्रो चित्रा म सहगा आइनी कचुकि, कटिम्थल तक लम्बी वधी का अकन हुआ 


ईैरे८ 


* है । गहता मे नथ, वलय, मुद्रिका, करधनी आदि का प्रयोग है ॥ राजसी चित्रा 
मे राजा धोडे पर दिखाये गए हैं तथा उनव॑ दरवार की मुगल कालीन सज्जा 
लिखलाई गई है । 


इन चित्रों मे पीला, हरा, लाल तथा आसमानी रग वहुतायत से प्रयाग में 
लाया गया है । रमों म एसे पदार्थों का मल किया गया है जिनसे व आज भी 
चमकीली आभा लिये हुए हैं। 


स्महाराजा सावत विह उपनाम नागरी दास 


महाराजा सावत सिंह ने अपने वाल्यवाल म ही सस्द्वृत, फारसी और 
“मारवबाटी भाषा के अतिरिक्त सगीत तथा चित्रकला की भी पर्याप्त शिक्षा प्राप्त 
की थी। क्शिनगढ दरबार के चित्र सप्रहालय म॑ चार ऐसे चित्र हैं जिन पर 
अक्त हुए नाम से प्रतीत होना है कि ये चित्र सावन्त सिंह द्वारा उस समय 
बनाएं गये हैं जब वह राजकुमार ये । 


सावन्त सिंह ने अपने आराध्य देव राधा व छृष्ण को चित्रित बरने के 
लिए एक विशेष प्रकार की नवीन शली को विकसित किया था । 


सावन्त सिंह अपने प्रेम के प्रति इतने सच्चे थे कि वह जीवन की राह मं 
चलते हुए प्रेम और भगवान हृष्ण की भक्त द्वारा ही मोल की कामना 
करते थ। किन्तु सावग्त सिंह के जीवन मे एक दूसरा प्रेम और था। उनका 
पह प्रेम एक सुदरी के प्रति था। वह सुदरी भी उनके प्रति अपनी असीम 
श्रद्धा एव प्रेम क बअहूट बधनो से बेंधी हुई थी । 


यद्यपि उन दोनों की आयु में १८ वप का अतर था कितु उनके मत्तिप्क 
भर हृदय पूण रूप से एक थे। थ दोनो राधा और कृष्ण के अवय भवत 
थ और दोना ही उच्च कोटि के कवि ये । 


किशतयढ चित्रकला में नारी मुखाकति किसी पुरानी शैली का विकसित 
रुप नहीं है। किशनगढ शैली का विकास ब्रज भाषा कवियों द्वारा वरणित 
राधा के रूप को मान कर हुआ है। सच तो यह है, क्शिनगढ शली एक 
आादश से प्रात्साहित हुई है, जो एक जीवित नमूने पर आधारित थी तथा' जिसे 
बडी चनुराई के साथ पहले से प्रचलित लोक्कि मारी शलो म परिवर्तित कर 
लिया गया है । 


सावात मिंह स्वय ही इस नारी मुखाइृति शेली के ज-मदाता थे। यह 
शली एक नवोन पद्धति है जो समस्त राजस्थानी चित्रकता शेत्र मे अपती एक 


श्३६ 


विद्येप मोहवता रखती है । यह नवीन भ्रवतन केवल राधा के ही रूप म॑ नही 
बल्कि दृष्ण के रूप मे भी हुआ है । 

सावत सिंह उपनाम नागरी दास जी ने अपनी प्रेमिका वे सम्बंध में 
एवं लम्बी पतली-दुदली नारी के अनुपम सौदय का वणन किया है--जिसका 
मुख लम्बा और विकसित है । घनुपाकार भोहे हैं। लम्बे नेत्र ओर ऊँची नाक 
है । यही मृखाकृति और छवि क्शिनयद शली मे नाटी-मुख की चित्रित करने 
मे प्रोत्साहित हुई । जिसे चिभ्रक्ारा ने वेष्णाव सम्प्रदाय वी सनातत विचार 
धारा के अनुरूप अपने कला कौशल से हृष्ण के श्रति प्रेम करने वाली ग्रोपिरा 
राधा के रुप मे चित्रित क्या । 

यह प्रेमिका सावत्त सिंह जी को पासवान बनीठनी थी। क्योकि बनीठती- 
पर्दा नही करती थी, इसलिए वह इस सुदर शली का नमूना बनी। (इसी 
पुस्तक से देखिये रगीन चित्र श्री शधा । यह चित्र बनी ठवी की ही मुखाइति 
वी प्रति छवि है) । इस चित्र के चित्रकार हैं उस काल के अमर चित्रकार श्री 
निहाल सिंह । 

सावन्त सिंह एक सुदर, वीर एवं सुसभ्य राजपूत सरदार थे जो भगवान 
की प्राप्ति का भाग शाही आडम्बर और वभव मे भी देखते ये | बनीठती 
गायिका और अनुपम सुदरी थी जी बचपन से ही सदव अपने साज श्वगार में 
सजी धजी रहती थी, इसीलिए उसका नाम बनीठती पड़ गया था। 

उन दोनो वा आपस में ऐसा उत्हृष्ट प्रेम था कि इस प्रेम के लश्य में 
सावत सिंह उपनाम नागरी दास जी कृष्ण रूप मे और बनीठनी राषा रुप में 
परिवर्तित हो गई थी। यह एक ऐसा परिवतन था कि जिसमे कोई धवा 
जेशमात्र नो भी नही था । 

किशन गढ़ के चित्रवारों के लिए नागरी दास जी की कविता को आधार 
मान कर यदि बनीठनी राधा के चित्र का नमूना बटीतो बनीठती को कविता के 
आधार पर मागरी दास जी रृष्ण के चित्र वा नमूना (7002) बने तो इसम 


आश्चय ही क्या है ? 

(इसी पुस्तक मे देखिए राधा इृष्ण का रगीन विज्र--हेष्ण रुप म नागरी 
दास जी और राघा रूप में बनीठनी) 

वल्लभ सम्प्रदाय की विद्यार धारा के अनुसार मनुष्य की आत्म सदव पार 
ब्रह्म मे लीन हाने के! लिए भटवा वरती है! पार ब्रह्म अपनी सच्ची भवित 
एवं प्रोम के वशीभूत होकर भवत के पास स्वय ही पहुँच जाता है। ग्रापिजा 
राघा जो कृष्ण द॒ प्रेम में इतनी लीन है दि उसे सिवाय हृष्ण वे संसार मे 
और किसी का कोई ध्यान ही नही है। उम् राधा के पास रहने की इष्ण बी 
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श्री राधा जी 
(विश्व विस्यात मानालिसा के समकश्ल समझो जाने वाली कलाइति) 


सक्‍लन मत्यराजा बजराज सिंह क्टिनगढ़ 
६. 


इच्छा का अथ भी यही है कि पार-बह्म कृष्ण अपनी आराधिका एवं सच्ची 
अमिका के पास रहने को आतुर है। वल्लभ सम्प्रदाय म कृष्ण के प्रति राधा 
जय एसा आत्म समपण ही मोक्ष पाने का सही सागर है। इृष्ण रुप में लीन हो 
जाने वाले सावत मिह उपनाम नागरी दास जी का राधा रूप में लीन हो 
जाने वाली बनीटठनी के प्रति प्रेम का भी सार यही है। जो वहलभाचाय 
सम्प्रदाय के अनुयायी चित्रकारा को प्रेरणा का स्रोत बना तथा क्शिनगढ 
शती म, विश्व विख्यात 'मोनालिसा जत्ते चित्रा वे समकक्ष समयी जाने वाली 
बरी राघा जसी उत्कृष्ट क्लाकृति के निर्माण में सहांयक हुआ। क्शिनगढ 
चित्र कला शली केवल क्शिनगढ़ राज्य की ही नही, चित्रकता के क्षेत्र मे भारत 
का गौरव है। 


सगीत 


क्शिनगढ महाराजा रुप सिंह के समय से ही सगीत का घर रहा है) 
"चित्रकला की भाँति ही यहाँ की सगीतकला भी बडी प्रप्तिद्ध रही है तथा 
संग्ीतन यहाँ प्रश्नय पाते रहे है । 


महाराजा रुप सिह 


जाप शास्त्रीय सगीत के चाता गायक्र एवं कवि भी थे। आपके बनाये 
"पद बड़ मधुर एवं सगीतात्मक हैं । 


महाराजा सावत घिहु उपनाम नागरी दास जी 


आप तो क्शिनगढ़ राजवश में एक महान विभूति हुए हैं । आप कवि 
“गायक एवं वादक सभी कुछ थे | मृदग बजाने मे भी आपकी बराबरी करने 
चला कोई नहीं था। सग्रीतात्मक पदो में आपने विधिन प्रकार के राग- 
"रांगनिया को बाँध दिया है| 


अहाराजा मदन सिह 


आपकी शास्त्रीय सगीत में बहुत रुचि ची। आपने राग भोरठ में पद 
"भी लिखे हैं । आपने किशनगढ़ के श्रो देवी लाल को पडित विष्णु दिगम्बर जी 
के पास लाहौर मे रियासत के खर्चे से सपीत की शिक्षा प्राप्त करने के लिये 
जेजा था। श्री देवी लाल क्शिनगढ राज्य के महात सगीतज्ञ एवं महाराजा मतन 
पतिह के निजी ग्रायकी में से एक थे। इहाने पडित विष्णु दिगम्बर की 
पद्धति को अपनाया और क्शितगढ मे सगीत का विशेष रूप से प्रचार क्या 
चथा जपने पुत्र श्री नत्यू लाल को सगीत को पूरी शिक्षा दी ! 
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महाराजा यज्ञ मारायण पिंह 


आप भी शास्त्रीय समरीत के ज्ञाता थे। स्वय गाते भी थे। आपने राणः 
सारग एवं राग सोरठ मे पदा वी रचना भी की है । 


महाराजा सुमेर घिह्‌ 
आप शास्त्रीय सग्रीत के ममत्त थे और उप्तकी रसानुभूति वे आन” में डूब 
से जाते थे । आपको राग रागतियों का अग्राध चान था । सग्रीतज्ञों के पांवक' एव 
बडी कदर करने वाते थे । आपने श्री दवीलाल के पुत्र श्री अमर लाल विहोंने 
अपने बडे भाई श्री नत्यू सिंह से सगीत की शिक्षा पाई है को बहुत प्रोत्साहन 
दिया--आप ही के प्रोत्साहन से थी अमर लाल ख्याल गायको ध्रूपद गामकीः 
एवं हवेली सगीत (मदिरों मं गाया जाने वाला संगीत) म, राजस्थान के ही' 
नहों भारत के प्रसिद्ध गायक्रा म हैं तथा बी० बी० सी० लादन ने राय गोरी 
नटे भीम पलासी सारग भौर ध्रपद में इनके रिकाड वनाय है । 
महाराजा सुमेर सिंह जी श्री अमर लाल व उनकी वहिना श्रीमती बजा 
बाइ व श्रीमती ललिता बाई (रडियो कलाकार जमपुर) स बहुधा संगीत सुना 
करत थ। 
महाराजा सुमेर घिंहू थी क॑ कुछ प्रिय पद 
(महाराजा रूप सिह जी द्वारा रचित) 
राग मह्हार (श्री नाय जी क प्म्मुष गाया जाता है) । 
मैं कस आरऊँ दामिनी माहि डराव । 
जब जब गमने कहाँ दिश 
प्रीतम चमकत चक्र घलाव। 
मे आतुर अति सजनी 
रजनी यू विरमाब । 
गावत ग्रगते पवन चल चचल 
अचल रहित तने प्रावत॥ 
सुनिर्रिय वधन चनुर चलि आयो 
भामितां सो मत भावत ) 
रूप मिट प्रभु सलगधर नागर 
मिलि महार सुर गावतईढ 
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सत्त नागरो दास (महाराजा सावत सिंह) द्वारा रचित 
राग मिथ तिलक कामोद 
जसुदा क॑ फिरे मुबतान को बली । 
श्री नागर राधे ख्ूगार कर। 
बस बनी वे भार आंदटारन कं, 
बिग पायन के विग्र लात घरे। 
अति जानन ज्योतिमयी अगना 
भयो रूप कथा कही रूप काऊ चरे 
जित जाय सँवारत बाती वधू तिय 
दीपन की ज्योति फीकी परे। 


लोक-लृत्य 


नत्यकला द्वारा मानवीय मनोभाव। व राग द्वपा की अभिव्यवित हाव भावा” 
के द्वारा प्रदर्शित वी जाती है। शास्त्रीय नत्य म इनका प्रदशन बडी सूक्ष्मता 
एवं सब्यस्थित रूपो में किया जाता है। शास्त्रीय नृत्यकार दशका के हृट्य मे 
अपनी कला को उतार दने के लिये लालायित रहता है। कितु लोकनत्य मे 
नत्यवार दशकों वी ओर कम ध्यान देते हैं। वे स्वय ही अपने मनाभावा मं 
लोन हा जात॑ हैं। दूसर शदा में हम कह सकते हैं--शास्त्रीय नत्य दशका के 
लिए हते हैं और लाक नत्य स्वात सुखाय वी भावना से ओत प्रोत । 

शास्त्रीय नत्य और लोक़ नत्य म वही अवर है जो प्राइृतिक सोदय 
ओर बनावटी सौदय मे होता हे । कसी उद्यान में चटक्‍ती कलिया घिलते 
पुप्पा, फ्ला से आच्छादित तरुवरा, कल कत्र करते झरनों एवं सरोवरों को 
देखकर भन भ्रफुल्लित हो जाता है क्ितु पहाडो पर झरते झरने बहती सरिता 
के बूलो पर फ्ली हरियाली तथा जगली तरुओ ओर पृष्पो का निरख कर जो 
मानसिक शात्ति प्राप्त होती है वह अक्थनीय है। उद्यान म मानव अपनी 
रुचि क अनुसार प्राकृतिक दश्यो को अपने बाधनो म॑ बाँधन का प्रयास करता 
है किन्तु पहाडो पर प्रह्वति उमृकत रूप से अपना सौदय विखरती रहती हैं ॥ 

मानवीय प्रह्ृति के अनुसार हृदय मं भावो का उठना और उनका प्ररदशित 
करना स्वाभाविक हो है । विन्तु शास्त्रीय नत्य मानव निमित उद्यान है तो 
लोक नृत्य भ्राइतिक दश्य । जिस प्रकार उद्यान क॑दश्या की प्रेरणा प्राकृतिक 


श्ए३े 


दश्या से प्राप्त होती है उसी ग्रकार शास्त्रीय नृत्य की भाव भगिमाएँ भी 
लॉब नत्यां स ही ग्रहण का जाती हैं । 

यह सत्य है कि लोक-नत्या का प्रादुभाव नयरा की सम्यता से दूर रहने वाल 
ग्रामीण समुदाया मे हांता है तथा साधारण बाद्य बत्रा वी सहायता से लय- 
ताल वे स्वभाव जय सहज भान के अनुसार इनका प्रत्शन किया जाता है। 
किन्तु ये क्षेत्र विशेष की भौगोलिक एतिहासिक, घामिक एवं परम्पराओआ वी 
वास्तविक थाँकी प्रस्तुत करते हैं। अपने परम्परानुगत रूप को लिए हुए पीढी 
दर पीढी से अपनी साह्हृतिक थाती का अक्षुण्ण बनाये रहते हैं। इसीलिये 
किसी भी देश की सस्हृति के योगदान म॑ लाक गोता और लोक नत्यां का 
बहुत महत्वपूण स्थान है । 

इस विशाल भारतीय उप महाद्वीप में अपने-अपने क्षेत्रीय लोक नृत्या की 
अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं। राजस्थान मे भी अपने अपने क्षेत्रों मे भि न भिन्‍ने 





गूशरी नृत्य में तिरत नृत्यागना । 
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प्रकार के लाकलत्य प्रचलित है। किशनगढ़ राज्य के भी ग्रामीण अचला मे 

लोक्-नत्य सटव स॒ ही प्रचलित रह हैं तथा समय समय पर इंह राजवश को 

आर से प्रोत्साहन भी मिलता रहा है । इसके लिए यहाँ पर महाराजा सुमर 

पिंह जी न क्शिनगढ़ पलस कला केद्ध को एक सुव्यस्थित रूप दकर इन 

नत्पों क॑ प्रच्चार म महान्‌ योगदात दिया है ! महाराजा साहव इन लोक 

नत्यों का आयोजन गणगोौर के उत्सव पर विशेष रूप से कराया करत थे । 
गणगौर के उत्सव पर होन वाले प्रमुख नत्य -- 


१ रग दस्त २ गाराद 
३ म्हारी घूमर ४. उड उड़ रे मागला 
&  पनिहारी ६ महदी 
७. बडनी द् गूजरी 
६ चरी नाच (यह नाच अग्नि नत्य वे नाम से भी प्रसिद्ध है) 
१० एक बार हा विया ११ गोल नाच 
१२ बाइ सारा बीरा १३ रूमाल १७ फांगण 
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सन्‌ १५६८ से गशवत्य लिउय पर राणघाए मे गूडरी एस्प का घाव 
श्घ्थ 


उत्सव व त्यौहार 


वेसे तो राजमहल म हिंडुआ के सभी त्यौहार मनाय जाते हैं विन्तु बुछ 

त्यौहार विशेष उत्सवों के रूप म॑ मनाये जाते हैं । 
श्रावण की हरियाली तोज 

इस टिन पूल महल से लगा हुआ महिला बाग अपूव आनन्द की हिलोरें 
ले उठता है । इसकी हरियाली का कण कण नये उत्साह नई उमगो एवं नई 
बहारो से झूम उठता है। जगह-जगह पेडा पर हिडोले पड जाते हैं। हिडोला 
पर यूलती और युलाती हुई नारियों के कठा से निकल श्रावणी गीता की 
अधुर ध्वनियाँ समस्त वातावरण को उल्लासमय बना देती हैं । महाराजा और 
महारानी एक ही हिडोल पर साथ साय झूलते है । 

इस उत्सव में महल की सभी महिलाएँ, महारानी से लेकर दासी तक 
भाग लती हैं। नगर की भी सभी श्रेणिया की महिलाए भी सम्मिलित हो कर 
उद्तव की शोभा मे चार चौँट लगा देती हैं। पुरुष उस बाग म प्रवेश नहा 
चर सकते । 


जन्माष्टमी 
भादो बटी अप्टमी को कृष्ण जम के रूप मे यह उत्सव नगर के सभी 
सलटिरा श्री बजराज जी, श्री गोवद्न नाथ जी श्री मदत मोहन लाल णी 
एवं श्री सुब निघान जी आदि मे तो बडी घूम घाम से मनाया ही जाता है, कु 
किले के भीतर श्री नाथ जी के मा दर मे इस उत्सव की शोभा कुछ अनोखी 
ही छटा प्रस्तुत करती है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ के राजवश के आराध्य 
देव है। उनके जमोत्मव में भाग लेना राजपरियार के सभी सदस्यां को अधि 


याय ही है । 
श्र 


बालक फहैया के जमोत्सव वी खुशी म॑ केशर मिश्रित दूध और दही 
शक दूसर॑ पर उछाला जाता है। मादिर कै प्रायण म दूध व दही की कीच हो 
जाती है। उप्त कीच मे आनाद मग्न हो कर लोग कृष्ण जमोत्सव के पद गाते 
च नाचत हैं और नाचते नाचते बीच म फ्सिल फिसल पडठते हैं । 


इस दधि काने म महाराजा स्वय भी भाग लेते हैं, उन पर भी दही दूध 
उडेला जाता है। व भी दूसरा पर दही दूध फकत है तथा अय लोगो की 
भाँति ही स्वन्न भी नाचते हैं। भगवान के दरबार मे राजा प्रजा का अन्तर 
समाप्त हो जाता है। सभी ब्रद्ध के गोप व ग्वाल वाल बन जाते हैं । 


इस दिन कृष्ण लीलायें भी की जाती हैं। महाराजा यत्त नारायण जी तो 
स्वय दाढी मृछ लगाकर ननन्‍्द बावा वा अभिनय करते थे | याचका को धव 
चादत॑ थे। आय लोगो मे कोई इद्र, कोई महादेव, ब्रह्मा आदि का अभिनय 
करते ये। 

कई दिन तक इस उत्सव की धूम धाम रहती है। 


दशहरा 

यहाँ विजया दशमी का उत्सव दो दिन मनाया जाता है। नवमी का विले 
के भीतर मा दर मे सबसे पहले महाराजा कुल देवी “नागणेचा जी” का 
पूजन करते हैं। उसके बाट हाथी घोड़े व हथियारों का पूजन होता है। फिर 
भहाराजा राजसिंह जी की पोशाक (जो खून से सनी हुई सरकारी खजाने में 
>खी है) के दशन किये जाते हैं। 


इन सब कार्यों के वाद नज़र दरबार होता है। १५ तोपा वी सलामी दी 
जाती है। उपराव जायीरदार व ठिकानेदार आदि महाराजा की भेंट निछा 
चर करते हैं । 


दूसरे दिन दशमी को घान मडी से रघुनाथ जो सवारी पूरे राजसी ठाठ 
के साथ निकलती है । सवारो का जुदस्त वाजार मं होता हुआ रामलोला 
मैतान मे पहुँचता है । महाराजा भी इस सवारी म भाग लेते हैं। मेंदान में 
दशानन रावण को मिट्टी की मूर्ति को तौप वे गोला से उडाया जाता है। जिस 
त्तोपची बा गोला रावण की नाभि मे लगता है उस इनाम ट्या जाता है। 
"रावण को मारे गये गोलो को जे लोग उठा कर लाते हैं उह उन गोला वा 
चरावर गुड दिया जावा है । 


रावण बध के बाट एवं भसे को थघूव मत्रि पिला कर मेंदान म छोड 


१४७ 


दिया जाता है। महाराजा मय पुदत्वारा के साथ भाते से भम 
बरते है । 

इसी प्रकार धैत्र सुडी नवसी शो फिर दशहरा मनाया जाता 
इसमें रघुनाप जी वी रावारी रावण वध आहि कुछ मही होता । 


गणगोर 


यह पहाँ का सब स॑ प्रत्तिद शपौहार हैं एव जयपुर के गशगौर 
समान ही दिशनगढ़ का गणगोर उत्सव भी भारत मव्यापी प्रसिंद 
चुका है। 

घुँत्र सुदी तीज गो यह उत्सव मनाया जाता है। इस दिन शाम २ 
पाघ बजे ईसर (ईश्वर) गणगौर की सवारो का जुलूस बडी सज घर 
राजसी ठाठ के साथ निकलता है। जिसम एक दूसरे के पीछे क्रम 
सवार (ऊंट के सवार) जुजरवे (बद्ूक की तरह का हथियार) 
तोपें, नक़कारा विशान, रिप्ताता (घुड सवार) कोतल थोडे (सोने 
अलकारा से सजे घोड़े घोड़ी) बड बाजा पत्रटन, राजपूत बोडिग 
लड़के, उमराव--जागीरदार--टठिकानेदार कौंसिल। मुसददी जागी 
चेतन के अफसर) राजपत्रित क्मचारी, अलह कलम (अराजपत्रित 
कमयारी) ढोलची व ढोलनियाँ ग्राती हुई, ज्ञवाती डयोड़ी का दरो 
पर हाकिस (हुकूमतो के अफ्सर) लेन डोरी मे मितखा (एक रस्सी 
नौकरानियाँ रावतिणियाँ (कुछ मौवरानियाँ केवल इसो अवसर के रि 
जाती थी) । इन रावतिणिया में से दो के सिर पर ईसर व गणगौर णी 
ओर मोरछल व प्यारी लिये हुए जोशी (राज जोशी) जनानी 
धौकीदार और पुलिस सिपाही रस्सी के घेरे को पकडे हुए इसके पीछे 
झूल व सोने चाँदी के जेवरों में सजे हुए हाथी के ऊपर सोने गे 
महाराजा । इस हाथी के पीछे रिसाले के सवार फिर अय सवारिए 
बग्पी इत्यादि | ) 

यह जुशूस्त नयर के बीच व बाजार मे होता हुआ सरवाडी द 
दाहर जाता है। वहाँ गणगौर जी के चबूतरे पर ईसर--गणगोर दि 
होते हैं। वही मैठान मं घुड दोड़ व अय खेलकूद होते हैं। ईघर--मण 
को जल आरोगाया जाता है। इसके बाद सवारी उसी सजधज के सा 
में घापस आती है ! 


दर्शनीय स्थान 


किसी भी देश के' दशनीय स्थान वहाँ की सस्कृति का दिग्दशन कराते हैं। 
जो स्थान जितना प्राचीन होगा उतनी ही प्राचीन सस्कृति की चलक प्रस्तुत 
करेगा । क्शिनगढ़ राज्य के सीमान्तगत कई एसे दशनीय स्थल हैं, जो प्राचीन 
होने के साथ अपना भारत-व्यापी महत्व रखते हैं -- 


(१) किले का मन्दिर 


बसे तो किशनगढ़ मे सभी सम्प्रदाया के प्राचीन मदर बने हुए हैं, परन्तु 
उन सबका महत्व स्थानोय है। किले मे एक पुष्टिमाग (वल्ल॑स सम्प्रदाय) 
घा शाही कष्ण मंदिर है जिसका महर्व भारत थ्यापी है। इस मादिर में 
बल्याण राय जी (श्री नाथ जी का दूसरा नाम) और नृत्य गोपाल जी के 
स्वरूप मे कप्ण वी पूजा होती है । यहाँ पूजा पद्धति पुष्टि मार्गीय है, जहाँ कृष्ण 
के बालस्वरूप को ही पूजा जाता है। राजसी ढग से विशेष साज-सज्जा के 
साथ दिन मे आठ दशन होते हैं--मयला आरती, श्यगार, ग्वाल, राजभोष, 
उत्थापन, भोग सध्यारति, शयन आदि क्रम अहनिश चलते हैं। दशनों के 
समय पृष्टि सार्गीय अप्ट छाप के कवियों (सूर, परमानन्द, ननन्‍्द दास, कृष्ण 
दास भुम्भन दास, चतुभज दास छीतर स्वामी, गोविन्द स्वामी) के पदों का 
पोतन होता है। 

भगवान बल्याण राय जी और नृत्य गोपाल जी के दशनों के अतिरिक्त 
यहाँ पुष्टिमाग के प्रवतक महाप्रभु श्री वल्‍्लभाचाय के प्राचीन चित्र के दशन 
कराये जाते हैं । वल्‍्लभाचाय का यह चिंत्र भारत भर में प्राचीनतम है तथा 
एक मात्र है जा सिकन्‍्दर लोटी का बनवाया हुआ है तथा जिसे महाराजा 
रूप सिंह जी शाहजहाँ से से माँग कर लाये थे । 

इस चित्र के कारण यह मन्दिर भारत मर के पुष्टिमार्गीप-- भवतों के 
लिए पावन तीय बना हुआ है। यदि पुष्टिमार्गोय वेप्णव नाथ द्वारा काकरोत्ी 


सूरत, कामवप मथुरा आदि प्रमुथ बत्लभी मटिरो या दशन कर सेंजौर 
विशनगढ़ न आायें तो उतवी तीय यात्रा अधूरी समझी जाती ट, क्यातवि आचाय 
वल्लभ के दशन तो यहाँ हो होत हैं। इसलिए दया गया है दि यहाँ प्रतिटिन 
कोई न योई दूर का यात्री आता ही रहता है। विशेष रुप से गुजरात के 
यात्री क्योकि गुजरात ही पुष्टिमा्गियो वा गढ है। 

कल्याण राय जी की मूर्ति भी वदावन से रूप सिंह जी ही लाय थे 
तथा भरत वल्तमाचाय के अपौष गुसाई ग्रोपीनाय णी ने इह अत्यन की थी । 
रूप सिंह जी ने हसे पहले मांडलगढ़ म, फिर रुपनगढ़ म॑ स्थापित क्या जौर 
तदनतर कल्याण राय जी किशनगढ़ के किल म॑ पघराये गये । तब से आाज 
तक यही विराणे हैं। क्ले मे मह मन्टिर होने से ही क्शिनगढ़ बष्णव साहित्य, 
संगीत और चित्रवला का साम त-कालीन प्रमुख कैद्ध रहा है। वललभाचाय 
के वशन (गुसाइ बालक) थ्री दीक्षित णी महाराज ही आज इस मदर के 
आचाय तथा राजगुर हैं । 


(२) पीताम्बर की गाल 


यह नसीराबाद माग पर ५ मौल दूर पहाडो म अवस्थित है। यह स्थान 
प्राकतिक सौदय से भरपूर है यहाँ हरे भरे पहाड, जलाशय, कदम्य वक्षादि 
बडे आकषक हैं। प्राचीनकाल से हो यह स्थान साधुओ को तपोभूमि बना, 
हुआा है। यहाँ पर पीताम्वर नाम के बडे तपस्वी महात्मा हो गये हैं, जिनके 
नाम से ही इसे पीताम्वर की गाल (पहाडी दर्रा) कहा जाता है। पीवाम्बर 
प्रसिद्ध यायव' तानसेन के सगीत ग्रु् स्वामी हरिंदास जी की शिष्य परम्परा म 
हुए हैं, जो राधा कप्ण के रसिक भवत ये। ऑऔरगर्जेव के समय सथुरा पर 
यावनी आक्रमण हो जाने से भगवान श्री नाथ जी की मूत्ति को वहाँ से 
राजस्थान मे नाथ द्वारा लाया गया था । माय मे उहें इसी गाल स्थान पर कई. 
दिनो तक पधरामा गया था, जिसकी पविन स्मति मे यहाँ श्री नाथ जी वी 
बैठक बनी हुई है। आज कल यहाँ राम सखा सम्प्रदाय के तपस्वी महात्मा 
सियारामशरण जी रहते हैं जिहोने गाल का वेभव खूब बढा टिया है । 


(३) अखिल भारतोय जगतगुरु निम्बाकाचार्य 
पीठ परशुराम पुरी (सलेमाबाद) 
यह स्थान विशनगढ से १३ मील दूर रूपनगढ़ को जोर है। यहाँ परशुराम 
देवाचाय ने विक्रमी सम्बत १५४५० के लगभग यवनो के अत्याचारों वा दमन 
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चलाया। प्रतिहित १००० नर-्नारिया के विए भाजनस की व्यवस्था की। 
महाराजा शादूस मिहबे रहपयोग से शाला एवं बासिराओ का ईसाई 
मिशनरियों से बचाया और दो अनाधातय पाते 

स्वामी विवेषानद जी स्वयं अलयर से विषनगढ़ पधारे थ तथा 
विशनेंगढ़ से अजमेर पुष्कर हो। हुए सौयाद्र वो यात्रा शो गये थ। स्वामी 
जी जय अमरीका से सौटे थे तब येतड़ों से फिर उिशनगढ़ पधार थे । 

स्वामी विवेकानल जी के जीवन ये! वई महत्यपूण क्षण यहाँ पीडित 
नरननारायण ब उद्घार वे चिजन में व्यतीत है हैं तथा स्वामी णी के पावन 
चरणों से यह भूमि दो बार पवित्र हुई है। उसी स्थान पर जहाँ स्वामी जी वे 
दोनो शिष्य रहे थे तथा स्वामी गी स्वयं पधारे थे । इसी की पुण्य स्मति स्वरूप 
यह स्पारक स्वामी जी वे भवता द्वारा निमित कराया गया है । 


की पलक उपाधि सता लत 
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स्वामी विवेकान” की सरति 


इस स्मारक के दशनाथ रामहृप्ण मिशन के बडेनबडे सात महात्माओआ 
क्य आवागमन होता रहता है| 


श्श्र 


गून्दोलाव झील के तट पर वने इस सुरम्य स्मारक रूपी तीथ की अपनी 
विशेषता है। वर्षा ऋतु म यहाँ से देखने पर झील की प्राहृतिक छठा मन को 
लुभाने वाली होती है| 

इस स्थान का भू गरशास्त्र की दप्टि सं भी अपना एक विशेष महृत्व है। 
यहाँ पर टिल्ली पवत माला समाप्त होती हैं और अरावली की श्रेणियाँ प्रारम्भ 
हाती हैं। प्रति दप सक्डो वी संध्या म भूषभवेत्तर एव शोधकर्ता सर्वेक्षण के 
लिए यहाँ आते रहते हैं । 


किशनगढ़ के अन्य दशनीय स्थान 
फूल महल 
गून्दोलाव सरोवर के किनारे महाराजा सावत सिंह (नागरी दास नो) 
नें बनवाया था। 
मोखवम विलास 
महाराजा पृथ्वी सिह में अपन पिता महाराजा मोथम सिह की स्मति पे 
चनवाया था, जो तौन भार गूदोलाव सरोवर से घिरा हुआ है। 


मझेला कोठो 
मप्त का मारवाडी भाषा में अरे है--बीचा वोच और ला! का अथ 
है--का, अर्थात यह पहाड़ों से घिश हुआ, बीहड बन के' दीचीं दोच एक सुरम्द 
स्पान है । यहाँ 'मप्तेला कोठो के नाम से महाराजा क्शिनगढ़ का एक सुम्दर 
महल है। इसके समीप दो मेैसगिक जलाशयो तथा बगीचे ने इस महल के 
सौन्दय को चार चांद लगा दिय हैं। 
इस महल का महाराजा शादूल भसिंह ने वेधव बढाया। पहले यहाँ 
किशनगढ़ भरेशा का प्रीप्मवास रहता था अब यह किशनगढ़ नरेश का स्थायी 
लिवास स्थान है। 
प्रित्र निवास कोठी 
यह भो एक दशनीय एव भय महल है । 
इन स्थाना के अतिरिबत श्री ब्रजराज जी श्री गावद्धन नाथ जो, श्री 
मदनमोहन लाल जी एव श्री सूख निधान जी के कष्ण मन्दिर तथा श्री चिन्ता 
मणि जी का जन मादर भी दशनोय हैं । 
रूप नगर से-- 
महाराजा रुप सिंह जौ का बनवाया हुआ कला हैं। श्री रूप श्याम का 
प्रसिद्ध मदिर तथा सुल्तान पीर को दरगाह है ॥ 


श्श्३ 





हर! 


मेरई में -- 
श्री जी का मंदिर दशनीय है । 


सरवाड मे-- 
भरी चारभुजा नाथ जी एवं श्री गीपाल जा के सदिर प्रसिद्ध हैं । एक आय 
एनिहासिक मदिर थी गोपी नाथ जी का भी है । 
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सरवा” क॑ भटिंर को दावार 
यहाँ पर ग्वाजा मुल्नुद्दीन चिश्ती अजमेर वाला के साहबज्ञाद ख्वाजा 
फ्चरुद्दीन की प्रसिद्ध दरगाह भां है जहा अजमर के उम्र सं एक महीने बाद 
उम्र लगता है । 


अरई में - 
थी जी वा मदिर दशनीय है । 
सरवाड़ में-- 


श्री चारभुजा नाथ जो एवं श्री गोपाल जी व॑ मदिर प्रसिद्ध हैं । एक अय 
शतिहासिक मतिरि श्री गोपी नाथ जी का भी है । 
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भरवाड़ के मटिर का दाबार 


यहाँ पर रवाजा मुलनुद्दोन चिश्ती अजमर वाला के साहबजाद ख्वाजा 
फं्चरहोन को प्रत्चिद्ध दरगाह भी है जहा अजमर के उस से एक महीने बाद 
उद्ध लगता है | 


श्श्र 


